आओ के ओशमू के £ 
। "| सर्वेज्ञान-स्वरूप परमगुराको ह 
रु स्वठ: समपंण द्वोने के अनन्तर £ः 
्‌ ट्‌ 
न्‍ यह 4: 
हे मेरी : है 
; त प्रथम रचना 
| दयानन्दके प् 
'' सच्चे अनुयायी, हि 
हे. वैदिक परम के मर्म को 
; :.. समभने वाले तथा इस महान्‌ हि 
धर्म को क्रिंयान्वित करने वालों में... हे 
| स्वामी श्रद्यनन्द महाराज ६ 
3. के आचाय-चर्णों में अर्पित हो । हे 
रे “अभय! हि 
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भूमिका 


पाठक वृन्द अ्रनुभव करंगे कि इस पुप्तक में वारह वेदोष देश 
संग्रहीत हैं। इनके लेखक श्री आचाये देवशर्मा :जी “अमयब'! 
हैँ जो कि वेदों का मनन करने वाले और वेदोपदेश-को वस्तुतः 
जीवन में लाने वाले देँ। यह बारह लेख आचाये जी ने ऋषि 
दयानन्द शताब्दी के मद्दोत्तव से जो कि मथुरा में १८८९ संकत 
की शिवरात्री पर मनाया गया था बारह महीते पहिल्रे लिखने. 
प्रारम्भ किए थे । 


महोत्सव मनाने तथा प्रचार काये के लिए घन एकम्रित हो 
रहा था, आर्य समाज के सभासद खबर बढ़ाये जा रहे ये, घमे 
अचार के लिये कई ग्रन्थ तेयार किये जारहे थे। मतलव यह हैः 
कि बेदिक धर्मी समाज में खबव यत्त दो रहा था परन्तु ' छेखक 
महोदय ने सोचा कि क्या इस सो वर्ष के वाद आने वाले उस्सव 
प्र इतना ही काय पर्याप्त है। इसलिये आपके मन में निज्नाता 
उत्पन्न हुई कि इस महोत्सव से वे अपना क्या बनायें ९ ऋषि के 


(ख) 

इस सा्बेभोम स्मरण के शुभ अवसर से अपना कल्याण किस 
प्रकार करें और फिर निश्चय किया कि इस अच्सर से लाभ उठा 
कर बप भर के अन्दर वे अपने आप को हृढ़ “बैदिक धर्मी” 
चनावें । इसलिये आगामी बारह मही ने में आपने प्रतिमास एक 
एक बेदिक उपदेश को चुनां-ओर दयानन्द' कै पवित्र उच्च जीवन 
से सहायता लेकर उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने का 
यत्वन किया । आपका विश्ञेष प्रयोजन यह था कि अगली शिवरात्री 
तक आप बारह उपदेशों से सुसज्जित , होकर अपना उत्सव मना 
सकी आर कहे सके कि आप यैदिक धर्मी हैं। दयाननंद के शिष्य 
ं- है कि वित्तारें की उन्नति की अपेक्षा 
गहराई कीउन्तति से/ही थिद्ञेप लोभ हो सकता है । आर्यसमीजी 
जुदेमें वीली-कीसंक्या धढ़ने :ठंथा (पुस्तकों और व्यास्यानीं के 
बहुत'हो जानें की अपेन्ती यदि थोड़े से मनुष्य'ही - उंधले ' बेंदिक 
धंर्मियों/केस्थान पर गहरे वैदिक धंमी वन जांग तो इससे बढ़कर 
बैदिक घर्मकी सेवा ओर कुछ नहीं हो सकती। उपदेशों: के फेलाने 
वाक़ों,फ्री५ज़ाहु एपदेशों को.धारण -क्रने वाले समुद्र :हम्न वन 
ऊन तोछससे बढ़कर ;घेदिक धम. का. प्रचार और:क्या :हो सकता. 
है) इम्लिए आपने:उन ,जेदिक धर्मीसज़नोंके लिये ज़िनका कि 
गन औप जड़ा: दे।इस| लेख/भाला सें प्रतिमास्‌ /उस उपदेश को 
लेखवद़ (क्ित्नाः हे. ज़िलको कि आपने बेद-से झोर खयानन्द “के 
जीव से भ्रहण क्र ज़से मद्दीमा.भर, झपने ,ज़ीब़न में लाने का 

यत्म 'क्रिझ्ला ह0॥॥.५ 


(४ 

आपके-न्ले मनोहर: उपदेश ऋषणशः लम्पागः मएदत्ेक्ि- मासिक 
चत्नजेद्कि/वर्म”? में प्रतिमासाएक:एकःउपदेशाः ऋष्के/प्रकाशिर 
दोते रंदे ये व्रथाःइन्नछि संग्रड्मीत क्षर ।ल्वस्याय “मर्द ने'अंधेत 
संक्रण “पुस्तक के।ऋप: में;  प्रक्राशित/-.करिय्रा शीतः आपके #इन 
उपद़ेशों से बंहुत,से ल्लोगों ने बहुत,लाम ग्राप्र .क्रियो. है। ।यहउप* 
देश इस्त समय भी;चाज़े, दें झोरफ उत॒नेही .: कीमती देंज़- ऋतार 
आर सम्मान शिमलए ने धन उपिदेशों .की एक: :स्थिर-हूरप- देगेलकी 
आवश्यकता सममी तथा धर्म पिपासु पाठकों के लिये >इनकी पुन! * 
अुद्वित कर यद्द नवीन संस्करण प्रकाशित किया है । 

* थे डपदेशों की माला वे दिक धर्म के प्रत्येक प्रेमी के लिये 
है। इसमें बारह मनके हूँ। एक वर्ष में यह साला फेरी जादी है । 
अभ्यांसी इस मात्रा के धत्वेक वेदिक तत्व रूपी सनके फेरने में 
एक मास से 'कर्माया अधिक सम्रय भी लगा; सकता हैँ परन्तु इस 
भोला के वार फुएने-बार्र रमनन करने स्लि ही कल्याण होगा। 
पर्येक पुहुय का चाहिये कि बढ धममो-वेदोक्त धर्म को- अपनी 
जान समझे | प्रत्येक आय्य को जिस क्रिप्ती के पाप्त यह छोटी सी 
पुस्तक पहुचे, इसका ऐसा सदुपयोग करे क्लि वह प्रत्येक वर्ष 
(प्रत्येक बारह मारतों में) इस माला को फेरता हुआ दिनोंदिन वेद 
के प्रतिपाद्य एक तत्व - भगवान के अधिक अधिक समीप पहुच 
जाय | इस वियय में मन में ऊरा भी सन्देद नहीं रखना चाहिये 
कि वेंढ का एक भी शब्द अच्छी तरह समझा हुआ हमें पार 
चास्ते में पर्याप्त दे । 


6)0/व्वांध079564/(/4/ 


(घ) 

आशा है. कि यह उपदेश-माल्या जिस किसी के पास पहु चेगी 
'बह उसे दी स्रे प्रिभास एक एक उपदेश को अपने जीवन में” 
नररिवार्थ करते हुए अपने आपको “गहरा और सच्चा” बेदिके 
घर्मोवलम्वी बनाने का यत्न करेगा, अपने को “सच्चा आय" 
बनाएगा। पाठकों को यद्द बतलाने की जरूरत नहीं हे कि पर- 
मह्मः के दरवार में सच्चाई ही स्वीकृत होती है ढोंग नहीं और 
संच्चाई फो प्राप्त करने के लिये “धर्म को जीवन में लाना” यही: 
ब्य्क पणत्य है। 


| खिला, म । ह सन्त्री, 
६---४--& ८. साहित्य प्रचार सभा, आये समाज, 
ह लोअर बाजार, शिप्रला। 


(8४/वा90/९/?५5[9/(०/9]/ 


विषयसूची । 


- <>#<> 

विफ्य कि बे 
६ १ ) उपदेश ग्रहण करना. "'* १---७ 
(२ ) एकान्त विचार बयां ८-१४ 
( दे ) प्रात) उठना 5३७ १६--२२ 


(४ ) प्रलोभन को जीतना... ***.. ३३--३० 
(४)वबीय-सा . * ४ ३१--४६ 


( ६ ) त्याग कज डे ४२--४३ 
(७) देश-मक्ति * ४ ४४--६० 
(८) चरसखा ४...  दु-है८ 
( ६ ) श्रद्धा ४९०. ** ६६--७७ 
(१० ) सत्य प्ज कह ७८---८ भरे 


(११)अहिंसा. **.. ४. ८-६२ 
(१२) विश्व-श्रेम **. **. ६३-१०३ 


/$ जे! गदर दापलगलिलेगी 
8. १74७ // /॥; # 
और गा हा भभ रत गीला 20 न कि 


का # गन्ना लिकिर्थ शतक था 


'जीढ़ि वि नीलिक अं त्मिक कि 


णणा हा अदा बिता आज नाक 
भय | सल क॥ 
न्प्क व जे 2४ # ू 


१९4 ॥ श३ ७ 0| धन 
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॥ ओश्ष्पपी 
बेदिक उपदेशज्ञ-माला | 
(१) 
उपदेश ग्रहण करना 


व अत ोइ-- म 0-%-- कब < इक 


संश्रतेन गमेमहि मा श्रतेन विराधिपि | 
अथ० १०१--४ 

अथव वेद के प्रारंभ में (पहिले दी सूत्र में) प्राथना को गयी 
है कि हम (श्रतेन) जो छुछ सुने उससे (सं गमेमहि) संयुक्त 
जांय, संगत हो जांय, वह हमारे जीवन का अंश वन जाय! 
(श्र॒तेन) जो कुछ सुने उससे ( मा विराधिषि ) हमें बियुक्त मत 
करो | कल्याण के मांग पर चलना चाहने वाले के लिये सबसे 
पहिली चात यही है कि वह जो कुछ सुने, पढ़े, उपदेश प्राप्त करे 
उस वह पालन करे, अमल में लावे, आचरण -करने लगे ओर 
अपने जीवन का हिस्सा वेना/लेवे | उसे अनसुना न करदे; सुने 


श्‌ चैंदिक उपदेश-माला । 
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हुये को छोड़ देने की आदत न डाले। मतलब यह कि सबसे 
पहिले हमें उपदेश ग्रहण करना सोखना चाहिये तभी हम किसी 


उपदेश का लाभ उठा सकेंगे । तो पहिली बात जो हमें महीना भर 
अभ्यास करनो है वह यह दे कि हमें जो कुछ भी अच्छी वात 
झुनायी दे या पढ़ने आदि से मिले उसे हम जाने न दें उसे 
अपना लेव | 


शिवरात्रि की घटना में इसके अतिरिक्त ओर क्या ह ? 
दयानन्द ने इस रात्रि को वोध प्राप्त किया । शिवलिंग पर चूहे 
के चढ़ने की घटना ने दयानन्द को प्रगुद्ध कर दिया। कया उस 
रात्रि को किसीने वेद मन्त्र सुनाकर दयानन्द को उपदेश दिया 
थाया मेज्ञ के पीछे खड़े होकर किसोने व्याख्यान सुनाया था ? 
परन्तु फिर भी उस रात्रि से दयाननद को एक ऐसा बोध हुआ 
कि जब तक दयानन्द का दुनिया में नास है, -तव तक यह 
रात्रि वोध-रात्रि के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। इसलिये सो बातों 
की एक बात यह है कि दयानन्द उपदेश भदण करना जानते 
थे, वे उपदेश प्रहण करने के लिये तैय्यार थे। इसलिये| उन्हें उपदेश 
मिला । यही दयानन्द का सूल हूं । हम भी यदि उपदेश ग्रदृश 
करना जान जांय, तो हमारे भी परम कल्याण का मूल यही 
चात हो सकती है | वस-- 


उपदेश ग्रहण करने वाले बनो ॥ . 
उपदेश ग्रहण करने वाले बनो || 


देश ग्रहण करना । ० 


हक न पा जी >  ज  थ मा मी कल आन 


(६ थ्् 
दी 


कहा हू-- 
उतत्वः पश्यन्न ददशे वाचमुतत्वः शखन्न शणोत्येनांम्‌ | 
ऋ, १० | ७१ । ४. 
कई ऐसे लोग हूं जा देखते हुवे भो नहीं देखते, सुनते 
हुये भी नहीं मुनते 


हल >> 3 


कहीं हम ऐसे तो नहीं दो गये हूँ कि दमारे कान खुले हुए 


हूँ, तो भो दम सुनाई नहों देता! यह बहुत ही बुरी 
अवस्था है । 


सुनो, शिवरात्रि का उपदेश सुनो । 
अच्छी आदत के कारण जहां मनुष्य का भज्ा आसानी और 
शीत्रवासे होने लगवाहे, वद्धां आदत बुरी होने के कारण पत्तनमी 
ड्सने वेयसे होने लगता है कि उसका लोटना अत्यन्त दष्कर हो 
जाता है। आदत ऐसी दी बल्तु है! | प्रतोव होता है कवि हमें यह्द 
आदत पड़य३ है कवि /हम उपदेश पढ़ें, व्याख्यान सुन लेवें, 


पर उप्के अनुसार कम ने करें” | जरा ध्यान से सोच कि 


चअह क्ितनों मर्बऋर बाद हे। जिसे ऐसी आइत पड़ स़्यी 
अपका उद्धर दोने को कया कमी संभावना है ? बढ जो क 


| 2 


रु 


सदुपदेश की बात घुनेगा या पढ़ेंगा, वह उसे मान ही न 


प्र श््प 





धर वैदिक उपदेश-माला । 


सकता, वह उसे अहण ही नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसकी 
आदत हो गयी हे । यद्द बात अच्छी तरह .विचारने योग्य है.॥ 
यदि किसी को यह रोग हो जाय कि बह जो कुछ खाबे, चह सब 
बैसा का बैसा दी निकल जाय, तो उसके घर भर में घबराहट होः 
जायगी, लोग वेदों हकीमों के पास दौडंगे, जो जान से सब कुछ. 
करेंगे; और यह भी हम जानते है कि यदि ठीक इलाज न हुआ,. 
तो उसका मर जाना निम्।ित है| परन्तु महा आश्चर्य की बातः 
यह है कि हम में स बहुतों के मानसिक शरीर सें यहः 
भर्यंकर वीमारी हो चुकी हे, परन्तु हम बिलकुल वेखवर हैं| हमें 
कुछ चिन्ता नहीं | ऐसे भो बहुत से मनुष्य हैं, जिनकी कि इसः 
घोर ज्याधिसे मानसिक मृत्यु भी हो चुकी है, यद्यपि उनके केवल: 
ध्यूल शरीर को दृष्टि में रख कर कह सकते हैं कि वे अभीः 
जीवित हैं । क्या आप इस घातक रोग को समझे ९ उपदेश 
आदि से जो हमें ज्ञान मिलता है, यह ही मानसिक भोजन है। . 
जिन्हें यह आदत हो गयी है कि वे सुनते जाते हैँ और पढ़ते 
जाते हूँ, परन्तु उन पर उसका छुछ असर नहीं होता उनका सुनाः 
ओर पढ़ा बेसा का वैसा निकल जाता है, उनकी भगवान्‌ ही 
' रक्षा करे । महादु:ख तो यह है कि उन्हें. अपनी वीमारीका पताही- 
नहीं' है ! इस लिये हमें इस महीने अपने अन्दर टटोल कर 
देखना चाहिये कि कहीं हमें यह रोग तो नहीं हो गया हे ९ 
रोग का पता लगने पर उसका हटाना कठिन नहीं है। परमात्मा 
सदा सहायक है | यदि हममें से किसी को यह रोग. हो, तोः 
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सबसे पहिले इसे इससे मुक्त होना चाहिये |ने अपनी आदत 
को बदल डालें महीना भर यत्न करें कि जो छुछ उन्हें जहां कहीं 
से ज्ञान मिले, इसे अपने जीवन में लाने के लिये वे सब कुछ 
करें तो कल्याण का मार्ग खुल जायगा । यही पहिला कदम हे । 
जो मुनंगे बह करंगे, यह निम्नय करना चाहिये। इस निश्चय 
के बिना सब पढ़ता था सुनना व्यथ्व हे। व्यर्थ ही नहीं, 
अत्यन्त हानि कारक है, क्योंकि यह उस नरक में ले जाने वाली 
आदत को बढ़ायेगा | इस लिये आज से हम हृढ़ निश्चय करके 
इस आदत को एकदम त्याग दें ओर परमात्मा से पूर्ण विनय के 
साथ प्रार्थना करें-- 


सं श्रुतेन गमे महि मा श्रुतेन विराभिषि | अब० ह४. 


हम जो कुछ सुन उससे हम संगत हो जांच, जुड़ जांब, जो 
कुछ सुने, वह निकल न जाय | 


इसी का नाम हू “उपदेश ग्रह करना | इसी का 
जाम है मानसिक भोजन प्राप्त करना। 

यदि हम उपदेश ग्रहण करना सीख जांय तो हमारे लिये सच 

पे 5 5 3 2... हे 

सरफ उपदेश हो उपदेश हैं। जैसे दयातन्दन-उस राधत्रिकी घटनासे 
उपदेश लिया हम भी श्रति दिल प्रकृति से,...मानवी संसार की 
चटनाओं से उपदेश ले: सकते हैं। परम कारुणिक भगवान 
हम पर उपदेशों की वर्षा कर रहे ढं, केवुल् - हम - इन्हें सुनते 
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नहीं हैं ! यदि हम सुनने लगे तो देखेंगे कि उदय होता. 
हुआ सूये हमें कुछ कहता हे, तारा-जटित राज्नि का आकाश. 
हमें कुछ सुनाता है, बहती हुई नदियां और ऊ चे खड़े हुए पहाड़, 
वृक्ष के द्विलते हुए पत्ते ओर बहता हुवा पवन, बल्कि प्राणिश्रों, 
के जटिल संसार में होने बाली घटनाये, ये सब. हमें उपदेशः 
दे रहे हैं। 

वृक्षसे गिरते हुए सेच का डपदेश न्यूडन ने सुना ओर 

वह आज सारे वैज्ञानिक संसार का “गुरु” हो गया !!! 

ऊपर से गिरती हुई चीजे हममें से किसने नहीं देखी हैं !' 
परन्तु हम देखते हुवे भी नहीं देखते, सुनते हुवे भी नहीं सुनते ।.. 
चरणदास महात्मा कहते हैं. कि मैंने २४ गुरू बनाये 
हैं, वे २४ गुरु हैं छिपकली, मकड़ी, वृक्ष, इत्यादि | क्या 
आपको माल्म है कि बुद्ध भगवान को वुद्ध बनाने वाली 
घटना क्या थी ? जब वे अत्यधिक तपस्या करके क्षीण हो चुके थेः 
तो उन्होंने एक दिन पास में की गई एक महफिल, में सेः 
वेश्या का गीत सुना जिसको टेक का मतलब यह था कि सितारः 
के तार बहुत कसे होंतो भी वह ठोक नहीं बजता और ढीले हों तोभी 
स्वर नहीं निक्लता। इतने ही से उन्होंने 'समतां' का महान सिंद्धांत 
सीख जिया जो कि बोद्ध शिक्षा का एक बढ़ा अंग है. और अति 
तपस्था छोड़दी | महफिल के लोग तो वेश्या के हात्र भाव ही? 
देखते या कानों ही को दृप्त करते रहे होंगें; पर उन्हें" उसमें' 
से कुछ और ही चड़ी भारी वस्तु मिल गयी। एंक तरफ बुद्ध के . 


उपदेश प्रहण करना | ७ 


एक वेश्या के गीत से ही बह उपदेश ले लिया, जिसके कारण 
उनका जीवन पलट गया. दूसरी तरफ हम बड़े २ विद्वान पुरुषों 
के उपदेश सुनते हैं और बेदोपदेश सुनते हैं, तो भी हमारे पल्ले 
कुछ नहीं पड़ता | कारण यही है कि हम उपदेश लेने के लिये 
तेख्यार नहीं हैँ, हमारे आंख और कान खुले नहीं हँ। इसलिये 
हर एक प्रकार से सत्रस पहिली बात यददी है, कि हमें उपदेश 
ग्रहण करना स्रीखना चाहिये; उपदेश के लेने के लिये तैयार 
होना चाहिये । और सर बाते इसके बाद में हैँ । “वेद सचमुच 


रत्नों की खान है, और ऋषि दयानन्द के जीवन से भी 
हम बहुव से रत्न प्राप्त कर सकते हूँ, परन्तु यदि हम इस पहिली 
बातको नहीं सीखंगे, रत्नों को प्रहण करना -उठाना नहीं जानेंगे, 
किक ७ का के ० पर] ७ ओ कप ] . 

तो हम रत्नों के ढर के बीच में बेंठे हुये भी कंगाल के कंग्राल् 
ही रहेंगे । इसमें किसी ओर का क्या दोष है । 


+श३-++ओज 8 ८९+-<न-- 


(२) 
एकान्त विचार । 


*+->+2*ल्च ३८६६-+६*-- 


देवा इंचामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु । 
बथ० ३-३०-७ 


यदि हमने यह निश्चय कर लिया है कि हमें जो कोई ज्ञान 
झाष्त होगा उसे हम अचश्य ग्रहण ऋकरंगे तो हमें अब स्वभावत: 
यह जानने की इच्छा होगी कि उस ज्ञान को, उस उपदेश को 
धारण करने, अपने में स्थिर करने का उपाय क्या है ? 


इसका एकही उपाय है और इस बात में किसी का भी मतसेद 
नहीं है | इस उपाय को यदि में टीक.२ शब्दों में प्रकट करना 
चाहूँ, तो इन दो शब्दों में रख सकता हूँ 'एकान्त विचार!'। 
हमें जो कुछ उपदेश मिले एकान्त में होकर उस पर बार बार 
विचार करना चाहिये । इस प्रकार उसे हम अपने में 
स्थिर कर सकते हैं | जेंसे कि मुझे ज्ञान हुआ कि 


एकान्त-विचार | प्‌ 


शिव 








सत्य बोलना चाहिये तो किसी समय ब्रेठ कर भुझे सोचना 
चाहिये कि यद्‌ वात कहां तक ठोऋू है ? यदि ठोक है तो में 
सत्य क्यों नहीं बोलता हूँ; किन किन प्रलोभनों अथवा भर्यों के 
कारण असत्य बोलता हूं; उनके जीतने का इ्पाय क्या हे? 
अछ्त्य से मेरी क्या द्वानि हुईं है ? सत्य का जोवन में किन किन 
अस्तुओं से सम्धन्ध है ? इत्यादि इत्यादि सत्य पर खब विचार 
कंरना चाहिए । इस प्रकार यह चम्तु मेरी हो जावेगी । 
-नहीं तो यदि में सत्य पर एक बड़ी भारी पुस्तक भी पढ़ डाहू, 
परन्तु इस पर कभी स्वयं बिचारन कह तो मेरा सत्य से 
ऋभी भी कोई भी सम्बन्ध नहीं स्थापित होगा, सत्य सेरे जीवन 


में नहीं आवेगा | जे से कि बाहर रखे हुए भोजन का मेरे शरीर 
से कुछ सम्पन्ध नहीं है ऐसे ही पुत्तक पढ़ लेने पर भी मेरा 


“सत्य से कुछ सम्बन्ध नहीं होगा | इसके लिये तो विचार करना 
चाहिए, मनन करना चाहिये; और ज्ो मनुष्य मनन करने वाला 
उसे तो इतना ही ज्ञान मिलना पर्याप्त है कि * सत्य त्रोलना 
चाहिये ! | बह मनन द्वारा इसका स्वयमेत्र विस्तार करे लेगा 
आर इसे अपने में धारण भी कर लेगा | 
हम में से ऋईयों को वड्ी बड़ी पुस्तक पढ़ने या लम्बे लम्बे 
ल्‍अग्राख्यान सुनने का उयसन हंागा परन्तु यदि एक बात फो लम्बा 
ही करना है तो में उन्हें यह सल्लाह दूंगा कि वे उप्ते अपने सन 
डारो उस पर मनन कंर उसे लंग्वा कर किया करें: इंसकी अपेत्तो 
कि वे एक लम्बी पुस्तक पढ़े था एक लस्‍्बा व्याख्यान सने अयने 


ओ 
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को अपने आप व्याख्यान देना चाहिये | स्वर्य त्रिचार करते समय 
वस्तुत: यही क्रिया होती है । जिनको ऐसा व्यसन नहीं है उन्हें. 

भी जब कभी कोई विस्तृत उपदेश पढ़ने का अवसर आबे तो. 
उन्हें चाहिए कि वे उस विस्तृत कथन को संक्षेप से मन में रखें 
ओर फिर एकान्त में अपने मन द्वारा उसका पुन्त: विस्तार करें]: 
इस दूसरे अपने मन में किए विस्तार से वह उपदेश उसमें गृहीत- 
हो जायगा, उसका अपना बन जाएगा । ज्ञान को धारण करने 
का, मानसिक भोजन को हज़स करने का यही , उपाय 
है“ एकान्त ब्रिचार | 
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यहां “ एकान्त ? कहने से क्या सतलब है ? हम प्राय 
सदैव ही बाहिर के प्रभावों से प्रभावित होते रहते हैं, अपने से 
अतिरिक्त बादिर की वस्तुए' हमारा ध्यान आकर्शित करती रहती 
हैं, ओर हमारा मन उन ही का चिन्तन करता रहता हैं। इन 
प्रभावों ओर बाह्य विचारों को कुछ समय के लिये हटाकर अपने 
आप में अकेले होकर बैठिए। एकान्त होने से यही मतलब है। 
इस अवस्था में बेठने से ही अपने पर ठीक प्रकार विचार किया 
जा सकता है। 


नुष्य असल सें है ही अकेला, अपने कर्म फल पाने में 
उसका कोई ओर हिस्सेदार नहीं है | जब हमें कोई कष्ट कलेश 
दोता है तो हमारे परम से परम हितकारी भो , हमारा कुछ नहीं 
कर सकते, जब तक कि हसारे अपने. कर्मानुसार बैसा होनए 


एकान्त विचार | ११ 
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सम्भव न हो | इस लिए मनुष्य ने अपना असली मार्ग अकेले 
ही तैयार करना है | दूसरा मतुष्य थोडा सा सहायक 
ही सकता है, पर चलना उसने अपने आप दे । 
इसलिये एक्रान्त होना अपने को अपनी म्वासांविक अवस्था 
में लाना है। इसो को स्वस्थ ' होना कहते हैं, अपने आप में 
स्थित होना । “कैवल्य” का भी अथ यही है, केवल होना, अकेला: 
होना । इसलिये प्रतिदिन अकेले होकर, अपनी आत्मा के पास: 
वैठकर, अपने पर विचार करना चाहिए | 

इसीका नाम आत्म परीक्षण है | जैसे कि एक बनियां अपने: 
हानि लाभ का हिसाव करता है चैसे दी प्रत्येक मनुष्य को अपनेः 
परम हानि लाभ का प्रति दिन हिसाव किताब करना चाहिये। में 
कमा रहा हूँ या खो रहा हूँ, इसका हिसाब न करने वाले पुरुष का 
यदि प्रति दिन घाटा हो रहा हो, तो भी उसे इसका पता नहीं” 
लगेगा। तो बढ घाटे को कैसे पूरा करेगा, बिना आत्म परीक्षण 
के अपना उद्धार केसे करेगा ? 

आत्म-परीक्षण प्रारंभ करने पर कईयों को बड़ी घवराहट' 
होती है | अपनी अनगिनत त्रूटियां दिखाई पड़ती हैँ, बढ़ा भारी 
घाटा हुँआ अतुमव होता है । इस घबराहट के मारे कई भाई 
आत्म-परीक्षण करना छोड़ देते हैं। पर उन्हें यदि यह पता लगजाय 
कि इस घत्रराहट को सहना चाहिये तो चढ़ा भला होगा क्‍योंकि: 
इस घबराहट के सह लेने पर अपने अन्दर से उन्हें बड़ी 
शान्तिदायिनी सान्त्वना:.मिलेगी और फिर दिन प्रतिः 
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दिन आत्म परीक्षण में इतना आनन्द आने लगा कि 
वे उमर भर इस एकान्त विचार को नहीं छोड़ सकेंगे। 
इस विचार के लिये स्वाभाविक समय है ग्रांटःदकाल ओर 
सायंकाल। हमारी दो अवस्थाओं के ये अन्त के समय हैं। “जाग- 
रितान्तः और 'स्वप्नान्त' से आत्मा को जाना जा सकता है। ऐसा 
उपनिपद में कहा है। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह समय हमारे मनन 
के लिये वहुत अनुकूल है। स्वभावतः इन समयों में आत्मा के 
पास वैठा जाता है। इन हो समयों में ग्रति दिव चेठ कर हमें 
अपने लाभ और हानि पर, अपनी अवस्था पर विचार करना 
चाहिये। यदि कोई मनुष्य अपने में से कोई दुगु ण हटाना चाहता 
है तो वह कभी नहीं हटा सकता, यदि चह कभी अपने पर विचार 
नहीं करता । वह चाहे कितने उपदेश सुनता रद्दे । यदि मैं क्रोध 
छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे ग्रति दिन सायं प्रातः विचार करता 
चाहिये कि मेंने आज कितनी बार क्रोध किया, क्यों 
क्रोध किया ओर फिर हृ् निश्चय करना चाहिये कि कल ऐसा 
नहीं करू गा। इसी प्रकार हम दुर्गेणों को हटाने और सदूगुणों जे 
धारण करने में ऋति-कार्य हो सकते हैं उपदेश को धारण करने 
का यही एक पात्र उपाय है| श्रवण के बाद सनन करना चाहिये | 
इस उपदेश को मैंने निम्न वेदमन्त्र से अहण किया है;-- 


डेचा इवामृतं रक्षमाणा; साय॑-प्रातः सोमनसो वो अरतु । 
क अथण० ३। ३० | ७| 
“हे मनुष्यो ! जैसे देवता अपने अमरपन को रक्ता करते हैं। 
चैसे तुम साथ प्रातः 'सौमनसः को प्राप्तहो” | 
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एकान्त विचार). १३ 


देवता न मरने वाले हैं। वही देवों का देवत्व है । हम उनके . 
मुक़ावले में 'मता:'-मरने वाले-हैं। जेंसे कि देव अपने देवत्व 
अमृत की रक्ता करते हैं, चेसेही हमें साथ॑ प्रात: 'सोमनस! को रखना 
चाहिये। 'सोमनस? का अथ्थ है मनका अच्छा होना, अच्छा मनन: 
यह मनन दी मनुष्य का मनुप्यत्व है जेंसे देवों का देवत्व अमरपन: 
है। * पननात्‌ मनुष्य: ”” मठ॒प्य इसी लिये कहाता हे कि 
बह मनन करना है | यही उसकी पशुओं से सभिन्नता है | बदढि' 
वह अपना मनन करना, विचार करना, त्याग दे तो बह मनुष्य 
नहीं रहता । उसे साथ॑ प्रात: विचार करते हुए अपने मनुप्यत्व को 
कायम रखता चाहिये। जो इस प्रकार साय॑ प्रात: अपना विचार 
नहीं करता वह मनुप्यत्व स गिर जाता ह। इस भ्रकार हमारे 
लिए एकान्त विचार का महत्व है | 


जब मनुष्य अपने पर इस प्रकार विचार करता है, तव चद्द 
उस समय के लिए अपने अन्दर चला जाता हैं | यह अपने 
अन्दर जाना मुझे ऐसा प्रतीत ठोता है, जैसे कि एक किले के 
अन्दर बैठ जाना | जिस प्रकार एक क़रिने वाला ल्ड़ाका योद्धा 
सदा लाभ में रहता है, उस द्वी तरह जो मनुप्य एकान्त में जाना 
जानता हे, वह इस दुनियां की लड़ाई में कभी द्वारता नहीं। 
आप प्रात: क़िसे में से निकलिये ओर दिन भर लड़ कर 
फिर शाम को अपने किले में जाकर अपनी अवस्था 
देखिये, फिर दूसरे दिन तेयार होकर लड़िए। दिन में भी जब 
कभी अपने पर बहुत घाव लगे देखें, तो दस समय भी कुछ, 


'श्छ बैदिक उपदेश साला | 


देर के लिये इस क़िल्े में चले आइये। यहां पर. विचार 
रूपी वेद्य आपके सब्र घावों की समरहम पट्टी क्षण भर में 
'कर देगा | मुझे इस एकान्त विचार से चहुत सुख मिला“हे, 
“इस लिये मैं आग्रह करता हूँ, कि अन्य भी इसका. परीक्षण 
करे । मुझे तो यह निश्चय हे कि मुझे थोर से घोर दुःख 
अभिल्ले, तो भी यदि सुझे छुछ देर के लिए एकान्त में होना 
“मिल्न जाय, तो भेरा तोन चौथाई दुःछ्व तो निश्चय से उस 
-ही समय दूर दो जावेगा | हे 

इस लिये दूसरा वेदोपदेश हमें यह ग्रहण करना चाहिये 
पके हम आज से दोनों समय-प्रात:काल ओर सायंकाल-कुछ 
देर के लिये संसार को अपने से जुदा करके अपने पर विचार 
पकेया करें और उस समय में जो कुछ उपदेश च॒ ज्ञान हमें 
पदिन भर में मिला हो, उसका अपने जीचन से सम्बन्ध जोड़ 
पल्लीया करे। इसी प्रकार हम उपदेश को प्रहण कर सके, 
चकयोंकि मन ही एक स्थान है जहां कि हम ज्ञानरत्त फो 
ल्ञाकर रख सकते हैं । यदि हम ज्ञान धनी बनना चादते हैं, 
सो हमारे पास धन रखने के लिए स्थान होना चादिये। इस 
“धन के रखने का कोष बनाने के लिए भगवान्‌ ने हम सबको 
“ हृदय ” दिया है । अब तक हमने मूता से इसका उपयोग 
नहीं किया। अन्न से जो कुछ हमें ज्ञान मिल्ने, हमें चाहिये कि 
हम एकान्त में जाकर सनन की क्रिया द्वारा उसे अपने इस 
पद्व्यकोष ( हृदय ) में संभाल कर रखलिया कर । इसी प्रकार 


एकान्त विचार ! ५४ 


हमारी ऊमाई सुरक्तित रह सकती हे । नहीं तो हम लोगों में 
कद्दावत प्रसिद्ध दी है “ एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल 
दिया? । यदि ऐसी ही अचस्था हैं, तो हम ज्ञानरत्व को एक 
हाथ से उठाकर भी उसी समय दूसरे हाथ से उस खो देंगे। 
'इसलिये दूसरा आवश्यक क़दम यह है क्लि हम धन को 
'संभालकर रखना भी जान जांय | 


पिछली वार हमने ज्ञानरत्न का उठाना सीखा था, यदि आज 
हमने यह दूसरा उपदेश भो अरहण कर लिया तो हम अन्र इन 
रख्तोंको सुरक्षित रखना भो सोख जांयगे । अब ओर क्या चाहिये ! 
अब तो हम देखेंगे कि जहां तक हमने इन दोनों प्रारंभिक उपदर्शों 
को सीख लिया है वहां तक दम दिनों दिन ज्ञान घनी होते जारहे 
हूं। यह हम जरूर अठुभत्र करेंगे । 


जा अ- ७ आआ 
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उच्स्त्यूय इच सुप्तानां द्विपतां बचे आददे । 
अथ० ७१३२ 

यदि मैंने ओर आपने पहला उपदेश “सं श्रुतेन गमेसद्िः? 
को ग्रहण कर लिया है ओर वेद की दूसरी चात अर्थात्‌ 
“पकान्त विचार? पर भी हम अमल करने लगे हैं, तब तो हम 
इस वात के लिये ठेयार हैँ. कि वेदाध्ययन से भ्राप्त होने वाले अन्य 
उपदेशों को भी सुने । नहीं तो हमारा इस लेखसाला को आगे 
बढ़ाना वृथा है | अच्छाहो किहम इसे न पढ़ें, जवतक कि 
हम आधार के इन दोनों उपदेशों को हृदयंगत न करणलें परन्तु: 
यदि हमने इन्हें हृदयंगत कर लिया है तो ठीक है, तो हम 
पअन्य उपदेशों को जरूर पढ़ें। मुझे निश्चय है कि तब आप इन 
डपदेशों से लाभ भी जरूर उठायंगे | ऐसे ऐसे उपदेश आप जेसे 
लाभ उठाने वालों के लाभ प्राप्त करने के लिये ही वेद में रकक्‍रे 
हुये हैं। यह आप निश्चय से मानिये। 





श्रात: उठचा | १७ 


यह तीसरा उपदेश मेंने जिस वेद वाक्य से प्रहण किया 
है, वह इस प्रकार से है- 


उद्चन्त्यय हव सुप्तानां द्विपर्ता बचे आददे । 
अथ० ७१३॥२ 


एक तेजस्वी पुरुष कहता है “जिस प्रकार उदय होता हुआ 
सूर्य सोने वाले के तेज को ले लेता है बेंसे ही में अपने प्रतिदव- 
न्दियों के तेज को ले लेता हूँ” | हमें आज उस बात पर विचार 
करना है जो कि इस वाक्य में उपमा द्वारा वेदन उपदिष्ट की है। 
यहां डपमा सें यह बात मानी है. कि उदय होता हुआ सूये सोने 
३ छा | ७. ०, [क। 
वाले के तेज को लेलेता है। यही इस वाक्य सें प्रगट किया हुआ 
सत्य है, जिसका कि ज्ञान हमें प्राप्त करना है | कई सत्नन कहां 
करते हैँ. कि लोग प्रायः अपनी मन की वातें वेद में से निकाल 
००७ ७० बज रा ५ लिप 
लेते हैं । परन्तु यहां जो बांत कही गई हे कम से कम मुझे वह 
पहल से ज्ञात नहीं थी। में अवमी नहीं जानता कि उंदंय होते 
हक | डे कि] ५. रु ह हा डर 
हुये सूर्य द्वारा केसे सोने वालों का तेज हरा जांता है। में 
केवल यह बात वेद में लिखी देखता हूँ :ओर' इसे मानता 
हूँ। यदि वेद स्वस्त: प्रमाण दूं तो. मुझे इस सत्य 'की सिद्धि 
के लिये था इस सत्य पर विश्वास. लाने! के! लिये अन्य प्रमाणों 
की जरूरत नहीं होनी चाहिये | मुझे इतना द्वी वेद .से ज्ञान कर 
लेना काफ़ीः है कि जो सर्योदय होते हुए.भी सोया हुआ है उसका 
जरूर तेज नष्ट हो जाता है, तो फिर में प्रातःकाल .सोता हुआ 


श्र बैदिक उपदेश माला | 
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नहीं रह सकता, मुझे उस समय सोते हुए डर ल्गेगा। जो भी 
कोई सूर्योदय प्रारम्भ होने ख्रे पहले नहीं जाग जाता, उसे यह 
डर लगना चाहिये, उसे भयभीत होना चोहिये कि मेरा तेज नष्ट 
हो रहा है | हरएक ऐसे मनुष्य को जिसे अपने तेज से कुछ प्रेम 
है, या तेज के महत्व को समझता है, अवश्य ऐसा भय उत्पन्न 
होगा । उसे अपने इसे भय को दवाना नहीं चाहिये, किन्तु भय 
अरित होकर सन्‍्मा्ग पर चलना चाहिये। 


'तेज कया है १ क्‍या आप यह जानते दूँ ९ वेद में वर्चास्‌ 
शंब्द है जिसका अर्थ मैं यहां तेज ऐसा कर रहा हूँ। मेरी सममत 
में ( चर्च: ) तेज हम में वह शक्ति या गुण है, जिसके कारण 
कि हम सत्र प्रकार की उन्नत्ति वा अग्रगति करते हूँ तेज तत्व का 
स्वभाव ही आगे बढ़ना है । इस अपने आगे वढ़ने की शक्ति 
फो-सब प्रकार को उन्नति की शक्ति को-हम खो रहे, हैं, .केचल 
प्रात:काज्ञ न उठने के थोड़े से आह्वस्य से यह कितना 
आश्चये है | | 

प्रात:काल का सप्य ऐसा है, लेते कि मनुष्य को अवस्था में 
चाल्यकाल । वाल्यकाल.में जो भो संस्कार हम डाल दें, वही 
इमारे सारे जोवन में चला जायगा। जेंसा प्रातःकाल होगा वैसा 
ही सम्पूर्ण दिन बीतेगा। जो प्रातःकाल को गंबाते ईं, वे अपने 
को.उन्नत कराने वाली शक्ति को गंवाते हैं, वे अपने सुधार के 
लिये प्रतिदिन आने. वाल्ते एक नये अवसर को गंवाते दें, वे 


प्रात: उठनां | १६ 
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अपनी उन्नति के वीज को ही नए्ठ कर देते हँँ। जरा सोचिये 
आतः:काल न उठना कितनी अनमोल वस्तु को खोना है | 


एक स्थान पर सच लिंखा है कि  त्राह्ष मुहूर्त या निद्रा सा 
पपुरय-ज्ञय-कारिणी ” । ब्राह्म मुहूर्त में साना पुर्यों का क्षय करने- 
चाला होता है। रात्रि के अन्तिम मुहूर्त कां-सूर्यादय से पहले 
मुहूते का नाम ही “द्राह्म!” है | यद ब्रह्म का, परमेश्वर का मुहू्ते 
है। यह ऐसा मुठ्ते है जब कि हम ब्रह्म के नजदीक होते हैं । 
इस समय सब्र लोगों के सो कर उठने के कारण बहुत देर तक 
का समय मनुष्यों को वासनाओं से अनाकुलित रहता है, मन की 
पनिरुद्धावस्था रद्द चुकी होने के कारण आत्मा अपने स्वरूप में 
स्थित होता है। सारी प्रकृति शांत होती है; इस लिये यह समय 
आाह्म मुहूते कहलाता है | रोज आने वाले २० घंटों में से यही 
“एक समय ब्रह्म से मिलने का स्मरण कराने वाला आता है। 
यदि हम इसे ही रोज गंवाते जाये तो हमारा पुण्य क्यों नाश न 
हो | हम पुण्य को खच करते जाते हूँ, नया पुण्य नद्दों कमाते, 
डस लिये पुण्य का नाश होता जाता है । 


पुण्य दी नहीं, हमारा सव छुछ नाश होता है। अंग्रेजों की 
आपा में एक कहावत है जिसका सतलब है कि “ जल्दी सोना 
ओर जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान ओर घबुद्धिमांन्‌ 
चना है”? । ऐसी कहयचतें अन्य भाषाओं में भी होंगी। ऐसी 
खेसों कहावर्ते भी हमें इसी बड़ें सत्य की तरफ़ संकेत करती हूँ । 


र्‌० वैदिक उपदेश-माला | 


सुबह उठने से स्वस्थ होना समझ में आता है, फ्योंकि उस 
समय उठना प्राकृत नियसों के अनुसार हे । नव जात बालक 
स्वयमेब प्रात: उठता है। पशु पक्ती आदि सब स्वभावत: प्रात: 
उठते दें । इसके अतिरिक्त उस समय की वायु का शरीर पर 
बिश्ञेप प्राशप्रद असर होता है इसलिये प्रात: जागरण स्वास्थ्यप्रद 
है । चुद्धिमान्‌ होना भी प्रात:काल उठने से समझ में आसक्ता है 
क्योंकि उस समय की शान्ति का प्रभाव हसारे मन पर पड़ताहै। 
परन्तु स्‍्रातः उठने का धनवान होने से सम्बन्ध छुछ कठिन प्रतीत- 
होता हे। आप कह सकते हैं कि बुद्धि अच्छी होने से धन भी: 
मिल्लेगा | परन्तु असल में वात यह है कि ऐसे ऐसे सभी लाभ 
प्रात: उठने के साथ जोड़े जा सक्ते हैं और यह सब ठोक भी है ।. 
यदि प्रात: न उठने से तेज नष्ट होता हे. तो ज़रूर हमारी सभी 
उन्नति नष्ट होती है ओर यदि प्रात: उठने से तेज मित्रता है तो 
सभी प्रकार की उन्नति मिलती है । अर्थात्‌ प्रात: उठने के जो जो- 
लाभ कहे जाते हैं उन सब चातों की संगति तभी लग सक्ती है जब: 
कि वेदोक्त “तेजोनाश” की बात मान ली जावे । 


प्रात: जागरण से तेज की रक्षा होती है इसलिये शारीरिक, 
आर्थिक, मानसिक, दौद्धिक आदि सभी प्रकार की उन्नति. 
इससे होती हे । न्‍ 


' इसीलिये दुनियां के जितने बड़े २ पुरुष हुए हैं जिन्होंने कि 
क्रिसीभी दिशा में बड़ा काम किया है वे सब प्रातः उठने वाले थे 


हद 


प्रातः उठना | 4 
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ऋषि दयादन्द प्रात: उठते थे । महापुरुष नेपोलियन प्रातः उठता 
था | कुछ मास हुए अंग्रेज़ी को सिद्ध पत्रिका "०0७७ 
ए७एशं०ए७” में चहुत से पाश्चात्य महा पुरुषों के नाम छुपे थे जो 
आत:ः उठने के अभ्यासी थे। ईंस देश के सब पूज्य ऋषि मुनि प्रातः 
जठने वाले थे यह तो यहां कहने की ही जरूरत नहीं हैं। यद्यपि 
यह बहुत छोटी सी बात है परन्तु इसका कितना बड़ा भारी फल 
है। यदि हम इस छोटे से गुण को भी धारण न कर इतने भारी 
न्लाभ से बब्चित रहें तो हम कितने अभागे हैं। 


जब आपने उपदेश ग्रहण करना सीख लिया है तो इस वात 
फी शब्दों में अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं | केवल यही 
ज्ञान काफ़ी है कि मुझे अपने तेज की रक्ता के लिये प्रात: उठना 
चाहिये और केवल यह उदाहरण कांफ़ो है कि स्वामी दयानन्द 
भी प्रातः उठते थे । वस अब से जब प्रात: उठने में आलस्य आवे, 
ज्ञी उठने को न करे, मन छलेट रहने के लिये चहांने बनावे त्तो 
चार वार इस मंत्र को सोचिये | यह मंत्र आपको पुकार पुकार के 
कहे, कि तेरा सत्र तेज नष्ट हो रहां हैं | इस विचार से आप 
शक दम विनिद्र होकर उठ खड़े होंगे आप लेट रह ही नहीं सकंगे। 
आप इस तरह जाग उठंगे जैसे कि यह खबर पाकर कि आपके 
चर में चोर चोरी कर रहे हैं या आग लग गयी है ओर आपका 
चर जल रहा है आप सोते नहीं रह सकते | यह तंज घन दोलत 
की अपेक्षा चहुत ही फ्रीमती चीज़ हे। समझदार मनुष्य आग 


श्र चैदिक उपदेश-माला । 
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लग जाने से या सर्वे सम्पत्ति नप्ट हो जाने से इतना दुःखी नहीं 
होगा जिवसा कि एक ही दिनके अपने तेजोनाश से । कया आज 
आप इस प्रात: जागरण रूपी ज्ञान रत्न को उठालले जांयगे ओर 
अपने हृदय रूपी पेटक सें इस्रे सुरक्षित कर लेंगे ९ 
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(४) 
प्रतोभन को जीतना । 


जता भपए+<+- 


/हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याजपिहितं मुख 


पिछले लेख में हमने अपने एक छोटे से ऋतेंड्य (आतः 
जागरण) पर विचार किया था| उसी प्रकार व्यायाम; युक्ताहार 
संध्या, यज्ञ, स्वाध्याय आदि हमारे वहुत से कर्तव्य हूं. जिन्हें कि 
बिना पाहुन किये हमारा कल्याण नहीं हो सकता-। हमें अपनी 
अवस्था और समय के अनुसार अपने कर्तव्यों का निश्चय करना 
चाहिये ओर फिर उस पर हृदढ़ होना चाहिये | इन अपने कर्तेंड्यों, 
अपने धर्मोक्रा सेवन करने से ही एक आये “आर्य” हें; एक 
सतुष्य शरीर घारी 'मनुस्यः हो सकता है, क्योंकि एक मात्र इन्हीं 
धर्मा' के अनुसार चलते हुए ही हम अपने उद्देश्य को श्राप्त कर 
सकते हैं ओर सर प्रकार की वाध्तचिक सम्रद्धि प्राप्त्कर सफल 
जीवन हो - सकते हैं । 


२४ वैदिक उपदेश-साला । 








इसलिये हम इस अति महत्व की बात पर विचार करेंगे कि 
हम अपने धर्म पर दृढ़ केसे रहें, अपने धर्म से हमें 
बविचलित कराने वाली कौनसी चीज़ है जिसे जान लेने पर दम 
सहजतया घर्म सेवी बन सकते हूँ, किस एक शत्रु पर विजय 
पालेने से हमें कतेव्य से त्रिचलित होनेका डर नहीं रहेगा | आशा 
है कि हम इस चोथे उपदेश को अहण करने के लिये स्बथा 
उच्यत होंगे । 


यजुबेंदके चालीसब अध्याय का यह प्रसिद्ध वाक्य है-- 


4 


८ हिरएमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखस्‌ ! 


“चमकते हुये सोने के ढकनेसे सत्य का मुह ढका हुआहै”। 
जो मनुय्य इसकी सचाई को हृदय सें कर लेते हैं वे सदा सन्मारे 
को ही चुनते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो सबे जगत में फेला 
हुआ है । सब जगह सचाई चसकीले ढकने से ढकी हुई है. 
इसलिये मनुष्य उप्त चमक में फँस जाता है', किन्तु उसे अलग 
कुर रुत्य पर . नहीं पहुच सकता। संसार में सब कहीं यही 
आकर्षण ब चमक है जो कि हमें फेंसाती है, हमें प्रलोभित 
करती है| यह इन्द्रियों के सुख दें, भोग हैं, आराम हैं, घन 
दोलतत है, यश है । परन्तु मनुष्य का असली मार्ग इससे बच 
' करके जाता है |कठोपनिषद्‌ में यह वर्णन है कि 'नचिकेता 
नामक जिज्ञासु मृत्यु के पास गया। मृत्यु के कष्टे तीन घरों में से 
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प्रतोभन .को जीतना र्‌र्‌ 
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उसने दो वर मांगे जो उसे आसानी से मिल गये | फिर तीसरा 
'चर उसने यह मांगा कि मुझे वताओ कि सर कर जोब का क्‍या 
होता दे अथवा आत्मा है या नहीं । परन्तु झत्यु ने उससे कहा 
कि इस विपय में वड़े बड़े देव भी संशयित होते हूं, यह गंभीर 
चात है, इसे मत पूछो | उसने आग्रह किया । मृत्यु ने तब कहा 
कि तू हाथी, घोड़े, रथ, दिव्य स्त्रियां, दीघजीवन, रोज्य जो चाहे 
लेज्षे, में तुरन्त दे दूंगा, पर इस प्रश्न को मत पूछ | परन्तु धीर 
'नचिकेता ने देखा कि भोगों से तो केवल इन्द्रियों का तेज जी 
होता है, दीर्घायु भी में ऐसी संशयित अवस्था में लेकर अधिक 
डुःखी ही होऊगा, मुझे तो चह अवस्था चाहिये जो मरणरहित 
है। अन्त में मृत्यु को उसे उसका बर देना पड़ा। तब उसमे 
कहा कि दुनियां में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग ओर एक प्रेयमार्ग। 
“एक बह मार्ग है जो हमारे कल्याण का मागभ है. ओर एक चह 
मार्ग है जो हमें सुंदर ओर प्रिय प्रतीत होता है । ये दोनों मार्ग 
सभी मनुष्यों के सामने आते हैँ । अविवेकी पुरुष इनमें से 
खिचावट के मागे में चला जाता है परन्तु धीर पुरुष विवेक पूर्वक 
इस कल्याण के परन्तु कठिन मार्ग को चुनता है | जो मलुष्य 
अलोभनके आने पर उसमें नहीं फेसता वही धीर है | यह अवस्था 
हर एक महुष्य के सन्मुत्र प्रतिदिन आया करतो हे। एक तरफ़ 
आनन्द होता हे, एक तरफ़ कठिनता; एक तरफ़ प्रतोभन होता हे, 
एक तरफ़ अपना कतेव्य | उस समय वे ही मनुष्य सन्मार्ग को 


२६ वैदिक उपदेश-माला । 
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अहण कर सकते हैं जिनके मन ने वार वार मनन करके इस वेदके 
उपदेश को ग्रहण किया है । 


#/ हिरुएमय्रेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखस्‌ 


संसार में सव जगह यह धोखा भरा हुआ है | सत्य आइ में 
छिपा बैठा है। जो इस धोखे में नहीं आते वेही धन्य हैं । परन्तु 
क्या हममें से अधिकांश ऐसे नहीं हैं जो इन्द्रियों की खिचावट 
में फंस जाते हैं, ओर संयम के श्रेष्ठ मार्ग को छोड़ देतें हैँ । 
भोग में फँस जाते हैं, त्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं। धनमें फँस जाते 
हैं, धर्म को छोड़ दंते हैं। जो इन छोटे प्रलोभनों को जीत भी 
लेते हैं वे फिर सान में फँस जाते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं! 
यह इसलिये कि हमने इस वेदोपदेश को ग्रहण करके विवेक की” 
आदत नहीं बनाई है । हर एक आये समाज के सभ्य को अपने 
आये कतेव्य को पालन करने के लिये येंहें ज्ञान ग्रहण करना 
चाहिये | यदि हमने अपने जीवन पर विचार करने का समय बना 
लिया है तो दिन भर की ऐसी अवस्थाओं को गिनना चाहिये जबः 
जब पअलोभन और कततंव्य का मुक़ाबिला हुआ हो और सायंकाल 
के समय यह देखता चाहिये कि में कब कब प्रल्लोभन में फँसा 
ओर क्‍यों फँसा इत्यादि | और फिर श्रात:काल परमात्मा से बल्ल 
सांगकर अगले दिन में प्रविष्ट होता चाहिये और हृढ़ निश्चय 
करना चाहिये कि आज सब प्रलोभनों को ज़रूर परात्त -करूगा | 
इस विधि से धीरे धीरे आपका वह अभ्यास हो जायगा। श्रेय 


प्रतोभन को जीतना | २७ 


ओर प्रेय दोनों बस्तुओं के आते ही आप शीघ्र ही श्रेय को परहण 
कर लिया करेंगे| प्रत्येक आये को धर्मारूदू चनने के लिये यह 
अभ्यास प्राप्त करना चाहिये। 
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हमारे आचार्य दुयानन्द को पूबे जन्म से ही वह विवेक-बुद्धि 
प्राप्त थी । उन्होंने मृत्यु के सबाल् को हल करने के लिये घर 
छोड़ा, जायदाद छोड़ी, ग्रृहस्थ छोड़ा और सत्य की तलाश में 
जगह जगह धक्के खाना, जंगलों में कांटों से लोहूलहान होकर ' 
फिरला, नाना कष्ट सहनां इन सबको स्वीकार किया। विद्या प्राप्त 
करने के वाद भी यदि वे चाहते तो कहीं सुख से चेठ सकते थे, 
परन्तु वे हिस्मय पात्रकी फँसावटसे दूर हो चुके थे इसलिये लोगों 
के इट पत्थर उन्होंने सद्दे, गालियां सहीं, जहर खाना भी सहा,. 
परन्तु सत्य प्रचार को नहीं छोड़ा | एक राजा ने उनसे कहा कि आप 
मूर्ति पूजा का खण्डन छोड़ दीजिये और यह सब राज्य आपका 
ही है । शायद हमें यह बड़ा आसान--सुगम--प्रतीत होता होगा” 
कि वे कह देते “भूति पूजा अच्छी है” । परन्तु उन्होंने सत्य को 
देखा हुआ था, वे स्वप्न में भी इस फेसावट में नहीं फँस सकते- 
ओ।हममें से कितने होंगे जिन्हें यदि कहा जाय कि तुम्हें हज़ार 
रुपये देंगे तुम इतना झूठ वोलदो, तो वे झूठ नहीं बोल देंगे । 
केवल १० रुपये दिये जाने पर भी अपनी मादठ्भूमि के विरुद्ध 
लड़ने के लिये हममें से हज़ारों तैयार होजाते हैं। ऐसे कितने” 
पुरुष दे जो सस्ता होने के कारण झाज भी विदेशी कपड़ा ले 
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लेते हैं, दो एक रुपयों का ही प्रलोभन उन्हें फ्रेंसा लेने के लिये 
काफ़ी है। ऐसे भी लोग हैं जो क्यों कि खद्दर मोटा होता है 
ओर अच्छा नहीं लगता केवल इसलिये स्वदेशी घर्मं को त्याग 

देते हैं। इसी प्रकार हम अपनी थोड़ी सी सहूलियतके ल्लिए भी 
अपने कर्तव्य और धर्म का चलिदान कर डालत हैं.। यह हमारी 
कितनी गिरी हुई अवस्था है। हमें वेद की शरण जाकर हिरण्यकी 
चमक से बचना चाहिये, तभी कल्याण होगा। क्‍या यह वेदो- 
'पदेश हमें उठाकर सच्चा आये नहीं बना सकेगा । 


ऋषि दयानन्द का इस संसार सें आकर जो महान्‌ काये हुआ 

“है उसे एक शब्द में हम यों कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेय मार्ग 
में बहे जाते हुए लोगों को खड़े द्ोकर अेय मागे का अवलम्बन 
करना चतलाया । जब थे उत्पन्न हुये उस समय इस देश में 
“पश्चिमी सभ्यता जोरों पर बह रही थी, सभी लोग इसकी चमक 
“दुमक में फंसकर बह्दे जारहे थे, इस देश की पुरानी तपोमय बैंदिक 
सम्यता नष्ट प्राय थी | तब ऋषि ने आकर अपने त्रह्मचये के तप 
से इस लहर को रोका । यह कितना कठिल कास था। यह जऋदय- 
चारी दी कर सकता था। जब संसार की आंखें खुलेंगी तब दुनियां 
यह समझेगी कि हम दयानन्द के कितने ऋणी हैं. । पश्चिमी 
सभ्यता का सारांश है भोग विल्लास ओर हमारी सभ्यता है 
“संयम और सरलता | इसलिये आये समाज्ञ का उद्देश्य संसार को प्रेय 
स्मार्गे से हटाकर श्रेय सागे पर लाना ही है । परन्तु यदि आर्य 





प्रलोभन को जीतना । २६ 





लोग भी सत्य को छोड़ चमक दमक में फंसनेवाले हों तो कितने 
टुःख की वात है। तो आज हमें दयानन्द का स्मरण करके अपने 
में यह त्रत लेना चाहिये कि हम श्रेय मार्ग पर ही चढांगे उसमें 
चाहे कितने दुःख क्यों न हों। तभी हम अपना कल्याण कर 
करकगे ओर आये समाज द्वारा जगत्‌ का कल्याण भी तभी कर: 
सकेंगे । 








निस्संदेह संसार में धोखा हे परन्तु इससे वचने की कुजीः 
यही है-- ु 

४“हिरण्मयेन पात्रेण सत्यत्यापिहितं मुखम” । संसार में 
.जितनी कल्याण की चीज़ हैं. वे बुरी माढूम होती हैं ओर हमारे 
नाशकारी वस्तु ठुन्दर ओर ग्रिय दिखाई देती हैँ। परन्तु कइवी 
आओपधि ही द्ितकारी होती हे ओर जिहा को आनन्द देनेवाले 
भोजन स्वास्य्य का नाश करते दे । सांप जैसे सुन्दर चमकते प्राणी 
के अन्दर जहर की थेली रक््खी होती हे ओर फृल्नों में कांदे 
होते हैं; यह वाव.हमें याद रखनी चाहिये | भोग अन्त में विष 
की तरह घातक होते दूँ, यह आज से ही हर एक आये को ज्ञान 
ग्रहण कर लेना चाहियें। आराम :ज़रूर प्रिय मालूम होता हे, 
परन्तु फल हमेशा परिश्रम करने से ही प्राप्त होता है । सयम के 
कठोर छिलके के अन्दर दी हमारे लिये अमृतमय फल रक्खा 
हुआ है। जो हमारे दितकारी मनुष्य हैं वे आकर्षक नहीं हैँ, उनकी 
नसीहर्त हमें कड़दी मार्ूम द्वोती होंगीं। परन्तु हित्तकर वही हैं. ।. 
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इसके विपरीत ठग लोग बड़े रोचक होते हैँ, सधुर वाणी बोलते 
हैं पर वे हमारा सब धन हर लेते हैं। इस प्रकार कई प्रकार से 
यद्द जगत्‌ प्रलोभक है | हमें सन्मार्ग से हटाने के लिये इसमें चहुत 
से फांस हूं, हमें इसी वेद वाक्य का अवलम्बन कर इस संसार 
से तरना है। प्रलोभन को छोड़ते हुए कर्तव्य पर ही लगन 
“लगाये रखनी है । हमारी चुद्धि ही ऐसी हो जानी चाहिये कि हें 
अकतंठय कभी प्रलोसित न कर सके चल्कि जितनी प्रीति 
अविवेकी पुरुष की खिंचाबट के अन्दर होती है उससे भी अधिक 
आसक्ति हमारी कर्तव्य में-धर्म में-द्ो जाय । तत्र हम इस सौंदर्य 
को देख सर्खेगे कि किस प्रकार हमारा परम कल्याणकारी करुशा- 
सागर भगवान्‌ हमें बिल्कुल प्रलोभित न करता हुआ छिपा हुआ 
बैठा है । मानो वह है ही नहीं, किन्तु यह श्रकृति चमक दमक 
कर हमारी आंखों में इतनी तीव्रता से प्रविष्ट हो रही है कि मानो 
यही सच कुछ दे ओर कुछ है ही नहीं। इस वेद वाक्य का 
अन्तिम अर्थ इस प्रकृति के ढकने को हटाकर अन्दर छिपे हुए 
सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने से है। भगवान ही हमें 
ऐसा चल दें कि हम इस ढफकन को हटाकर उसके सत्य स्वरूप 
को देख सक । 
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(४) 
वीये रक्षा । 
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अक्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति 


हम अवब प्रलोभन को जीतना सीख चुके हूँ । इसके कारण 
हमें बहुत वल प्राप्त हुआ दोगा। आइये, इस नये बलको श्राप्त 
करके अन्न को बार अह्मचये के महान गुण को अपने में धारण 
करने का यत्न करें | ऋषि दयानन्द के जीवन से हमें श्रह्मचर्ये 
की ही सत्रसे वड़ी शिक्षा मिलती है। ऋषि दयानन्द में महाचय 
की मद्दिमा ऐसी प्रगट हुई है कि उनकी त्रह्मचर्य शक्ति द्वी उन्हें 
ओर अन्य सब सुधारकों से जुदा करती है। त्ह्मचर्य का अर्थ 
है बीर्यरत्षा | तह्ाचये का असली अश्र इससे अधिक विस्तृत है, 
शरन्तु हम अभी इसका बीर्यरक्षा ऐसा ही मुख्य अथ लेकर आगे 
चल्गे। वीय रक्तण करना ही काफ़ी कठिन काम है, परन्तु इसका 
अहत््व और छाम भो उतना हीं अधिक हैे। चीये चह चस्तु है 
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जो कि सम्पूर्ण शरीर का सारांश है, तेजस्सार है। बीय के एक 
कण में बहुत से जीवनों को उत्पन्न करने की शक्ति है'। तब आप 
कल्पना कर सकते हैं कि वीय कितना जीवन का भंडार है। यदि 
यह शरीर में रक्षित किया जावे तो हममें किवतसी जीवन शक्ति 
संचित हो सकती दैे। स्वामी दयानन्द ने जगत्‌ में आकर जो 
इतना महान्‌ कार्य किया, भारी अज्ञान को हटाया, बहुत से 
जीवनों को पलटा, सत्य का डंका वजाया, और अपने ज़माने को 
ही बदल दिया, इनका यदि कोई भीतिक॑ कारण ढूढा जाय तो 
वद्द उनके शरीर में रक्षित किया हुआ वीये था । कया हम 
आयेसमाजियों को यह इच्छा नहीं पैदा होती कि हम भी वीये 
रक्षा करे,नष्ट होती ईहु वह इतनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति को रक्षित करे | 
जिसको वह इच्छा पेदा होती होगी वह तो अपनी इस वीये की 
अनमोल संपत्ति की रक्षा करने के लिये विकट से बिकट यत्न 
अर सब प्रकार का परिश्रम करने के लिये अवश्य एक दम 
उद्यत होगा। आप पूछेंगे हम वीये की रचा केसे करें, यह बड़ा 
कठिन काम है। बेशक यह कठिन काम है, परन्तु इसके उपाय 
भी जरूर हैं। ओर जिस सोभाग्यशाली पुरुष को वीये रक्षण की 
उत्कट इच्छा हुई है वह उस उपायों को ज़रूर कहीं न कहीं से 
प्राप्त भी कर लेगा। वीयेरक्षण की इच्छा रखने वालों को चिन्ता- 
'की कोई ज़रूरत नहीं है । विशेष कर जब कि उसने प्रलोभनों को; 
'जीवनेःका अभ्यास कर लिया है। वीर्य रक्षा के. लिये आहार, 
.विदारे, व्यायाम आदि केसा होना चाहिये और मनो5वस्था कैसी 





बवीये रक्षा कद 


रखनी चाहिये इत्यादि -विषय को हम इस लेख में नहीं देख 

सकगे | इन बातों के सम्बन्ध में पाठकरगण त्रद्माचय घिषय पर 
. विस्तृत लिखी हुई पुस्तकों का स्वाध्याय करके अवश्य लाभ 
उठाये । परन्तु यहां ब्रह्मचये के उस एक साधन का हम विचार 
करंगे जो कि मेरी समझ में मोलिक साधन हे। यह साधन 
स्वाभाविक हैं अत्तएव प्रवचल हैँ । इस साधन के 
प्राप्त हो जाने पर स्व॒भात्रतः बीयरज्षा होती है और अबश्य होती 
है। में यह भी कह देना चादता हैँ कि इस साधन से 
सम्पन्न होने के कारण ही स्वामी दयानन्द अखण्ड ब्रह्मचारी रहे 
थे। यह साधन एक वाक्य में यह हे--बीये को किसी शक्ति 
के रूप में परिणित करना | बिना ऐसा किये वीयें का संभालना 
कठिन है। जब तक हम वीर्य को शक्ति के रूप में नहीं ले आते 
तब तक वीये के नाश होने की पूरी सम्भावना रहती है | इसलिये 
बीये को दीय के रूप में न पड़े रखकर उसको शक्ति बना देना ही 
चीये रक्षा का मोलिक उपाय हैं। वीये को शक्ति के रूप में किन 
उपायों से परिणित करें यही विचार हम इस महीने के वेद मन्त्र 
द्वारा यहां पर व.रंगे। अथवबेद में प्रसिद्ध त्रद्मचर्य सृक्त हे । 
उसमें जहाचर्य के विपय में बड़े बड़े उत्तम उपदेश हूँ परन्तु इस 
सक्त में से में एक मन्त्र के उत्तराधे को ही उपस्थित करवा हूँ। 
उससे ही उपदेश अहण करना हमारे लिये. बहुत पर्याप्त होगा! 
बह सनन्‍्त्र यह ६--- | 


३४ वैदिक उपदेश-माला । 

ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकाँस्तपसा पिपर्ति 
इस मंत्र में कहा हें “ब्रह्यचारी लोकान्‌ पिपति” बह्यचारी 

लोकों को पूर्ण करता है और पालित करता है । कँसे ( “समिधा, 

मे बलया, अमेण, तपसा” समिच्राप्ते, मेखलासे, श्रससे, तपसे- 

इन चार साधनों से । 


यह चारो वीये-रछ्ा के भी साधन हैं, क्योंकि यद्द चारों ही 
चीये को शक्ति के रूप में परिणित करने के उपाय हैँ। इनमें से 
पहिला उपाय हे समिध | समिध का अर्थ है अच्छी प्रकार 
से दीप्त होना । सं+इन्ध । हवन की लकड़ियों की भी समिघ 
इसीलिये कहते हैँ क्‍योंकि बह दीप्त होती हैं। श्रार्यों में 
पुरानी अथा के अनुसार शिष्य गुरु के पास समिधा लेकर 
जाता था। उनका मतलब यह था कि मानो गुरु अग्निरूप हे 
ओर शिष्य अपने आपको समिधा वनाता है ओर इच्छा 
करता है कि मुझे आप इसो तरद दीप्त कर दो जेसे कि 
अग्नि में समिधा डालने से चद समिधा भी अप्रिबत्‌ दीप 
दो जाती है | इस प्रकार से यदि आप विचारंगे तो आप 
समम जायेंगे कि यहां पर समिध्‌ का अथ “अपने आपको 
ज्ञानाभिसे दीप करना” हे |अपने को ज्ञान से दीप्त करने से 
हमारा बीये ज्ञान के बनाने में खचे होगा और इस प्रकार चीये 
रक्षा होगी । इस “समिध्‌” की बात को यदि आप 
पूरी तरह समझना चाहें तो आप अपने सामने 


चीये रक्षा इ्ष्ृ 
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दीपक का ऋृवय लाइये | स्वामी रामतीथं जी ने अपने 
असिद्ध “अद्गयाचये” के व्याख्यान में यह बड़ी उत्तम उपमा दी 
हू । यह उपमा मुझे तब से याद रहती है। दीपक आए में से हर 
'एक ने जलते देखा'है। उसमें तेल द्ोता है, चत्ती होती है और 
ऊपर से वह जलता है । तेल बत्ती द्वारा ऊपर चढ़ता है ओर ऊपर 
जलता हे--प्रकाशित होता है, अर्थात्‌ तेल ऊपर चढ़कर प्रकाश 
'के रूप सें परिणित होजाता हँ-प्रकाश वन जाता हैं। आप समझ 
जये होंगे कि तेल के स्थान में हमारे शरीर सें वीये है| यदि हम 
अपने आप को ऊपर से जलादे, अपने आपको दीप्त करलें, तो 
हमारा वीये भी ऊपर चढ़ कर ज्ञान वनने में ख्चे हुआ करेगा। 
ऋसमारे सिर में पांच ज्ञानेन्द्रियाँ ढं। बहीं ज्ञान का केन्द्र दिमाग 
है । लोको' के हिसाव से सिर हमारा द्यू लोक हैँ | इसी सिर को 
ऋम ने दीप्त करना है, जलाना है । इस की दीप्ति ज्ञान से होतो 
है। जब हमारा सिर ज्ञान से जलने लगेगा तव हमारा वीये 
“स्वयमेव ही वहां चढ़ेगा ओर ज्ञान रूप प्रकांश में परिशित्त हुआ 
>करेगा। इस प्रसद्ध में पाठक ऊधव्नरेता होने का भाव भी समझ 
-गए होंगे । जो योगी महयत्मा होते हैँ उनका सिर इसो कारण 
“यू लोक की तरह देदीप्यमान होता हे । वे सिर में प्राण भरकर 
-समाधि करते हैं ओर “ऋतम्भरा” जैसी अत्युच्च ज्ञान प्रकाश 
-की अवस्था को प्राप्त करते हैँ, अतएवं उनका सर्व वीये ऊच्वंगामी 
होकर ज्ञानप्रकाश का इंधन वनता रहता हं। हम साधारण पुरुष 
यदि समाधि नहीं प्राप्त कर सकते तो हमें अन्य प्रकार से मस्तिष्क 





३६ बेंदिक उपदेश माला 
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को कार्य देना चाहिये, खूब मनन करना चाहिये, गम्भीर गम्भीर 
विचार करना चाहिये, मस्तिष्क से खूब काम्त लेना चाहिये, इसः 
प्रकार से हमारा वीये भी बहुत कुछ झानाग्नि का ईंघन वन सकता: 
है ओर वीये रक्षा होसकती है | हमें यह याद रखना चाहिये कि: 
हर एक वस्तु की तरह बीये की भी दो गति होसकती हैं, एकः 


ऊध्वंगति और दूसरी अधोगति। जो लोग वीर्य जैसी परम 
पवचिद्र और जीवन भण्डार वस्तु की अपने अन्दर अधोगति करते 
हूँ उनकी अधोगति ही होनी है; और जो मनुष्य इस की ऊध्बे- 
गति करते हैं वे स्वसावत्त: अध्यगत्ति, उन्नति को प्राप्त होते' 
जाते हैं, जितनी मात्रा में ऊध्यंगति करते हैं उतनों दी मात्रा में: 
उन्नति को प्राप्त होते हैं। अतः अपने को ज्ञान से दीप्त कर पुरे 
यतन से जहां तक होसके वहां तक हमें वीयें की उद्दंगति ही 
प्राप्त करनी चाहिये। इस प्रकार 'समिधा? द्वारा हम मूलतया बीये. 
रक्षा करते हैं । यह पहिला उपाय हमें वेद ने दर्शाया है । 


दूसरा उपाय है सेखला । मेखला को हिन्दी में तडागी याः 

' तगडी कह्दते हैं । स्मृति प्रग्थों के अनुसार ऋह्मयचारी के लिये: 
'कटिप्रदेश में मेखला बांधने का विधान है। इसका वास्तविक प्रयोजन 
क्या है--यह में ठीक नहीं जानता । ऐसा सुना जाता है कि यद्द 
बीयेरक्ता में सहायक होती है और कई अण्डकोषों के रोगों के लिये; 
रक्षक का काम देती है । परन्तु इससे एक ओर भाव समम में: 
आता है, यह है कृटिवंद्धता का भाव। ब्रह्मचारों को कटिवद्ध 
रहना चाहिये, हसेशा तेय्यारं हमेशा चुस्त रहना चाहिये, नए 


चीये रक्षा | ञ्ू७ 


जाने कृर्तव्य किस समय क्‍या आज्ञा देवे। जिस प्रकार युद्ध का 
सिपाही हमेशा चुत्त ओर चोकज्ना रहता हे कि न जाने अभी 
क्‍या करना पड़े उसी तरह त्रह्मचारी को सदा कर्तव्य के लिये 
तैथ्यार, कमर कसे हुए रहना चाहिये। उसे हमेशा जागृत रहना 
चाहिये, सोते हुए भी जायृत रहना चांहिये, कभी भी प्रमादी-- 
आल्स्वयुक्त नहीं रहना चाहिये | कटिवद्धता से उल्टा हैं आलस्व, 
द्ीज्ञापन | जब मनुष्य आलसी होता हे, ढीला पड़ा रहता है तव 
उस के वीयनाश होने की सदा सम्भावना रहती है। सोते हुए 
का ही वीर्यनाश होता है। इससे विपरीत जब्र मनुष्य सदा 
कर्तेव्योन्मुख होकर चुस्त रहता है तव इस काये में जो शक्ति 
खत होती है उसे शरीरस्थ चीये पूरा करता रहता है अर्थात 
चीये इस शक्ति में परिणित होता रहता है। यह बीय रक्षा का 
दूसरा साधन है । वीर्य को शक्ति में परिणित करने का प्रारम्भ सें 
विवेचन अच्छी तरह हो चुका है। इस लिये अब उसकी 
'विल्कृत व्याख्या की जरूरत नहीं । 





: तीसरा साधन है श्रम, परिश्रम, मेहनत । यह सांक वात है कि 
अम करने से बीयेरक्षा होती है ओर श्रम से बिपरीत 
आराम-तल्बी से-आराम की इच्छा से-वीर्य नाश होता है । 
अतः ब्रह्मचये की इच्छा करने वालों-को सदा श्रम करना चाहिये। 
शारीरिक श्रम्त व्यायाम से वीय रुधिरमें सम्मिश्रित होता है| एवं 
अन्य मेहनत के कार्य करने से भी वी शक्ति के रूप में ख़चे 


घ वैदिक उपदेश-माला । 
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होता हे | अतः हमें श्रम के जीवन को बड़ी खुशी से अपनाना: 
चाहिये । 


इस के बाद चोथा साधन तप का आता हैं। यह एक प्रकार 
से सबसे मुख्य है। ब्रह्मचर्य सूक्त में तप का वार बार वर्णन आता।' 
है। इन्दों के सहने को तप कहते हैं। अपने कर्तव्य मागे में जो' 
कष्ट आवे उन्हें सहना तप है । यह ब्रह्मचारी को निरन्तर करना- 
चाहिये। गर्मी सर्दी सहने का, भूख प्यास सहने का, उसे अभ्यासः 
होना चाहिये । इसी प्रकार ओर नाना तरह के हन्द हैं जिन्हें कि 
मनुष्य जितना सहने जाला होगा उतना ही वह बीय॑रक्षक होगा ॥ 
उदाहरणाथे हम शीतोष्ण को सहें, शीत को कपड़े द्वारा सहना' 
छोड़कर धीरे धीरे यह अभश्याप्त करें कि अपने वीय से बनने” 
वाली शरीरस्थ सहन शक्ति के द्वारा ही शीत की सह सके, और 
गर्मी को भी वाह्य उपकरणों से न सह कर इसी सहन शक्ति से- 
सहने का अभ्यास करे तो हमारी बीयरक्षा होगी ॥ चीय का इसः 
प्रकार बहुत उत्तम सदूव्यय होगा । आशाह पाठकगण यंहां तक के 
विवेचन से इन चारों उपायों का वीयेरक्षा में साधनत्व भर्ती प्रकार 
से समझ गए होंगे। 


शायद कोई पूछे कि हम तप भ्रम आदि कठिन साधनों 
से वीयरता दी क्यों करें? सें इस प्रश्न का अथ घममता हूँ। 
यह प्रश्न ठीक हैं| बिना किसी लक्ष्य के वीयरक्षा भी नहीं की जा 
संकती है। जिसके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं हे बह किस लिके 


वीय रक्षा । ३६ 


प्रह्मचर्य करे ? अतः सच से चढ़ी वात तो यह है कि हमारा कुछ 
लक्ष्य होना चाहिये | इस मन्त्र में वह लक्ष्य “ लोकों का पालन 
पूरण ” कहा है। असल में प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य अपने लोक 
को पूर्ण करना ओर लोकसंप्रह करना ही हैं, जिसके लिये 
उसे ब्रह्मचर्य करना चाहिये । परन्तु सामात्यतया कुछ न कुछ 
लक्ष्य होना मी प्राप्त हे। लिसने अपने जोवन का ऋुछ थोड़ा 
सा भी लक्ष्य चना रचा है वह उसी लक्ष्य के लिये ज्ञान दीछघ्ति 
प्राप्त करेया, उसके लिये सदा कटिवद्ध रहेगा, सदा श्रम करेया 
ओर तप करेगा अतः बोर्यरक्षा को भी प्राप्त करेगा। जिसका 
जितना भारी लक्ष्य होगा उसके लिये वीयरक्षा करना उतना ही 
आप्तान होगा | ऋषि द्यानन्द तो एक महान्‌ लद्ष्य लेकर 
दुनियां में प्रिष्ट हुए थे। वे बस्तुतः लोगों का पालन ओर पूरण 
करने के दी लिये जन्मे थे। उन्हें व्रिपयों की तरफ़ देखने के लिये 
भी फ़रसत कहां थी ? इस लिये उन्होंने अपने को ज्ञान से संदीप्त 
किया ओर. सारी आयुभर कतेव्य के लिये कटिवद्ध रह, थे सारा 
जीवन भर श्रम करते रहे ओर उन्होंने वालकपन से जितना 
तप, कष्ट सहन किया उतना दुनियां में विरले लोग ही करते हैं । 
इसी लिये वे. अखण्ड त्रह्मचारी रहे 


अन्‍>->«>कन«-+>-> 3 





आप पूछेंगे कि हम क्य्मा करें ? हस तो दयाननदे जैसे 
महापुरुष नहीं हैं, हम तो. ढुनियां में कोई सन्देश लेकर 
नहीं आये । मैं कहूँगा क्रि आप दयानन्द के:शिप्य दें यही 


० चैंदिक उपदेश-माता । 

पर्याप्त है :हरएक आयंसमाजी- यह गयब॑ कर सकता है कि-मैं 
आदित्य ब्रह्मचारी- दयानन्दजी का शिष्य हूँ | दयानन्द हमारे 
लिये अखण्ड ब्रह्मचारी रहे । आर्यसमाज ही उनका. पुत्र कहा 
जा सक्रता हैँ । यदि हम अपने को दयानन्द का। पुत्र न मान, 
कर केबल: अपने को दुयानन्द का अनुयायी माने तो भी हम. 
भारी ऋषि-ऋण का बोक अपने कन्धों पर अनुभव करेंगे । 
क्या इस ऋण से मुक्त होना हमारा कर्तव्य नहीं हैं ? कया 
यह छोटा लक्ष्य हैं? क्‍या इसके लिये त्रह्मचय की ज़रूरत नहीं 
है? आप में से बहुत से सज्जन प्राय: गृहस्थाश्रम में होंगे इस 
लिये बैदिक रीति के अनुसार सन्तान उत्पन्न, करना वेशक 
आपका कर्ंव्य है। परन्तु इस पितऋण को उतारने के 
अतिरिक्त और किसी कार्य में अपने दीये का उ्यय करना 


अपने गुरु को कलंकित करना हैं | आप को ऋषिऋण उतारने 
के लिये गृहस्थधर्म करते हुए भी ब्रह्मचारी रहना चाहिये। 
क्या आप प्रण करेंगे कि हम दयानन्द के अनुयायी ऋतुगामी 
होने के सिवाय सदा चेंदिकधर्म के लिये ऋह्मचारी रहेंगे। आइये 
आज हम ऋषि दयानन्द की त्रह्मचर्यमयी दमकत्ती हुई गुरुमू्ति 
को अपने मत में अच्छी तरह से विठला कर उस के सामने 
प्रतिज्ञा करें कि “में आपका शिष्य ऋह्मचारी रहूँगा” | उन की 
जह्यचये मयी सानस मूर्तिका वार बार ध्यान करके इसे अपने में 
यहां तक समादे कि जब कभी हमारे सामने इस प्रतिज्ञा के 
सोड़ने का अलोभन आधे, पाशविक भोग में फँसने का जोरदार 


चीये रक्ता। श्र 
प्रलोभन आवे, तो उससे भी सहस््र गुना तीत्रता से मारे सामने 
हमारे शुरु की यह मूर्ति आ खड़ी हो ओर वह आकर हम को 
मना करे, उन को मन्युभरी हुई आंखे हमारी तरफ़ घृरती हुई 
'हमें दिल्लाई दे ओर इमें यह गम्भोर आवाज़ सुनाई दे कि इस्न 
'बीये पर तुम्हारा अधिकार नहीं है इसपर बेदिक धर्म का 
अधिकार है। इस लिये में कहता हूँ कि यदि आप दयानन्द नहीं 
हूँ तो ऋद्ाचारी दयानन्द के शिष्य तो हैँ, चेदिक घर्म के पुनः 
संस्थापक गुरु के अनुयायी तो हैं | यह अनुभव आपको ऐसी 
'सफूर्ति देगा जिससे कि आपको वीयरक्ा करना बहुत आसान हो 
जायगा ओर बीयनाश करना असम्भव हो जायगा | 


यदि आर्यसमाज के सभासद पिठऋण के उतारने के 
'कत्तेब्यको छोड़ कर सदा ब्रह्म चारी रहें तो आययेसमाज में जो आज 
शक्ति है उससे हज़ार गुना शक्ति इसमें आज्ायगी। इस चात 
सें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है । 
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(६) 
त्याग । 
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कृपिन्त्फाल आशित॑ ऋणोति यज्नध्यानम प्रवृक्ते चरित्रे; 
वदन्त्रह्माददती बनीयान्प्रणन्नापिरपणन्ततमभिष्यात्‌ || 
ऋण १०११७७ 
इस सास मैं आपके सामने त्याग या दान के विपय पर कुछ. 
विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दान के विपय में वेद में बहुत' 
जगह बहुत कुछ लिखा है | पुराने समय से अच तक सब लोग 
दान ओर त्याग की महिमा करते आए हैं । पर प्रश्न यह हे कि 
हम दान क्यों कर, दान करनेसे तो हमारी हानि होती है--घटती 
दोती है.। मेंने इसमहीनें वेद से यही उपदेश अहण किया हैः 
कि हमें अपनी ही भलाई के लिये त्याग करना आवश्यक है ।' 
इसी बात का इस लेख में विल्तार पूर्वक वर्णन करना है। दान' 
के विषय में वेद में चेसे तो ओर भी बहुत से उत्तम उत्तम चचना 


त्याग ॥ ष्टरे 
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हैं, परन्तु में ऋग्वेद के प्रसिद्ध दान-यृक्त में से केबल एक मंत्रार्घ 
को ही आपके सामने रखता हूँ--- 
कृपतन्रित्फाल आशितं कृणेति यत्नध्वानमप्रदूंक्ते चरित्रें।- 


खेती हे ऋत १०[११७[७ 
"खतो करता हुआ ही फाल ( दल का अग्रभाग ) 


किसान को भोजन करने वाला बनाता दे ओर भागे 
पर चलता हुआ मलुष्य अपने चलने द्वारा त्याग करता जाता हं?। 
इस वेद बचन में हमें दान क्यों करता चाहिये यद बात दी उप- 
माओं द्वारा समझाई गई है । यदि हम इन उपमाओं को सम 
लें तो हम सब दान का माहात्म्य समम लेंगे। पहले कहा है कि 
हल से याद कर्पण किया जाता रहे तो वह अधिक कृषिक योग्य 
हो जाता हैं और माह्िक का पेट भरता है । इसके 
विपरीत यदि बह पड़ा रहे तो जज लगकर बह भूमि के विलेखन 
के योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार दान करने से मनुष्यका सनुप्यत्त 
बढ़ता है सनुप्य अपने कार्य करने के लिये अधिक योग्य हजाता 
है | हल चलने से घिसता ह--अपना छुछ अंश त्याग करता हैं, 
इस लिये तीच्ण होता हे अर्थात मिस कार्य के लिये वह बना 
उसमें समर्थ रहता हैं। इसके विपरीत जह् लग जाने से भार: 
में वो वह फाल जरूर बढ़ जाता है. परन्तु अपने कार्य मे योग्य 
नहीं रहता, किसान को रोटी देने के अयोग्य हो जाता है। इसी 
प्रकार मनुष्य दान न देनेसे वेशक अधिक वस्तुओं वाला होता हूँ, 
परन्त उस अधिक सामान का वोम दी उसे उस कार्य के यंग्य 


४9 चैदिक उपदेश-माला | 


नहीं रहने देता, जिस कार्य के लिये कि उसे दुनियां में पेदा किया 
है। उस पर रुपये का जज्ञ लग जाता दे इस लिये वह अपने 
कर्तव्य में तीक्षण नहीं रहता ।.इस तीहुणता को क़ायम रखने के 
“लिये त्याग करना परम आवश्यक है | 
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दूसरा उदाहरण त्याग के विषय को ओर भी अधिक साफ़ कर 
'देता है । उसमें यह बताया गया है कि सनुष्य को चलने के लिये 
' त्याग करना पड़ता है इस त्यागके कारण हीं वद्द आगे पहु चता 
है। जैसे कि यदि में ने यहां से अपने घर जाना है तो में एक 
कदम आगे रखूगा। इससे मुझे एक क़दम आगका स्थान आराप्त हो 
जाएगा । परन्तु यदि मैं अब यह कहूँ कि यह तो मेरा स्थान हो 
“गया है उसे में नहीं छोड़ गा, तो में दूसरा क़द्म नहीं बढ़ा 
-सकता ओर कभीभी अपने घर पर,लद्षय पर, नहीं पहु/च सकता । 
अगला क़द्म बढ़ाने के लिये पिछले क़दस से प्राप्त हुए स्थान को 
छोड़ना ज़रूरी है । इसलिये वेद ने कद्दा है कि मागे पर चलता 
हुआ मनुष्य त्याग करता जाता है। जब हम अपनी उन्नति की 
'एक अबचस्था को पहु च जाते हैं, तव उससे अगली ऊंची अवस्था 
“में पहुंचने के लिये पहली अवस्था की सब कमाई को स्वाहा 
'कर देना पड़ता है, हवन कर देना पड़ता है। हवन उस त्याग 
का नाम है जो कि दसे उससे भ्रेष्ठ वस्तु बदले में देता है। हचन 
“शब्द (हु दानादनयों आदाने.च) इसधातु से बना है इसके अथे 
“में दान और आदान (देना और ल्लेना) ये दो विरोधी बातें दीखती. 


त्याग । डर 
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हूँ। परन्तु ये साथक हैं | इसका अर्थ होता है “दान करना आदान 
के लिये!। जब हम किसी वस्तु को त्याग करते हूँ इसलिये कि 
उससे अधिक उत्तम बम्तु हमें मिल्ते तव हवन करते हैँ । अथ शास्त्र 
की भाषा इस कह ता/बिना दाम कोई वस्तु नहीं मिलती !| 
दाम देनेमें त्याग करना होता है इस लिय इसका शुद्ध रूप यह है. 
कि बिना त्याग के कोई बस्तु नहीं मिल सकती । असल में 
मनुष्य ने पिछली कमाई को स्वाहा करते हुए और इस प्रकार 
हवन के क़द्मों से चलत हुए ही अपने लक्ष्य पर पहुचना हे । 


आप इन उपभाओं को खब सोच। आप इन्हें जितना 
सोचंगे उतनी ही दान की आवश्यकता आप से जागृत होगी। 
आप धीरे + त्याग करने के लिये आतुर होने लगेंगे ।जब मनुष्य 
दान देता है, त्याग करता है तसी नई २ वस्तु के आगमन को 
प्राप्त करता है.। जेसे कि यदि एक जल-अबाह को रोका जावे तो 
वहां जल का आगमन भी मन्द पड़ जावेगा | अथवा ऐसे 
सममिये कि एक वालक के पास पानी से भरा कटोरा है और 
चह माता से दूध लेना चाहना है। यदि वह यह चाद्दे कि में पानी 
का भी त्याग न करूँ, तो वह दूध किस जगह लेगा। उसे उत्तम 
चीज़को पाने के लिए पहिल्ली चीज़ का त्याग करफे जगह वनानी 
चाहिए | मनुष्य शरीरमें से कुछ त्याग करवा है. तव वह नया भोजन 
अर करने के योग्य होता है। हम श्वास बाहर छोडते हें तब 
अन्दर श्वास तले सकते हैँ । क्या हम जीवित रह सकते हैं यदि: 


५६ चेदिक उपदेश-माला । 


जज २ 


हम अन्दर ही श्वास लेते जावे ओर बाहर न छोड़े १ वल्कि हस 
'देखेंगे कि जितनी अच्छी तरह से हम बाहर श्वास छोड़ें. उतना 
ही अधिक श्वास हमारे अन्दर प्रविष्ट होगा। ओर उपवास 
'शास्त्रक्ष कहते हैं कि उपयास के दिनों में हमारा शरीर प्रतिदिन 
“जितना घटता है उसके बाद मोजन शुरू करने पर उससे चार 
गुणा अधिक वेगसे हमारा शरीर त्रति दिन बढ़ता है क्योंकि उस 
स्यागकी क्रियासे शरीर शुद्ध होता है ओर शुद्ध शरीरमें प्रहण करने. 
'की शक्ति बढ़ जावी है । इस लिये त्याग करना घादे का सौदा तो 
कमी नहीं है अपितु ज्ञोवित रहने तक के लिये त्याग ज़रूरी है | 
उच्च सम्पत्ति प्राप्ति करनेका उपाय ही दान है। जो मनुष्य दान न 
देकर अपनी सम्पत्ति बढ़ाता है चह यह भारो भूल कर रहा होता 
है छि जो घन उसके लिये नद्ीं है उसे फ्रिज्ल अपने पास रखता 
'है। चह अपनी अस्पस्थ बुद्धि करता है इसकां परिणाम यह दोत। हे 
पके चोरी, आग लगजाना, बैंक टूट जाना आदि सेकड़ों तरीकों से 
'उससे घन छोन लिया जाता है । क्योंकि ईश्वरीय नियमों के 
अनुसार वही हमारे पास रह सकता है जो कि हमारे भत्ते के लिये 
है। यदि हम इसे स्वयं ख़ुशी से त्याग नहीं देते तो बह दम से 
जीन लिया जाता है | 








हमारी और पाश्चात्यों की सम्यता में यही एक भारी भेद है । 
'पश्चिम में जब तक रारीब लोग तंग आकर अमीरों को छूट नहीं 
स्लेते तब तक गरीबों का अधिकार स्वीकृत नहीं किया जाता परन्तु 


त्याग । ४७ 
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भारतीय सम्यता सें स्वयमेच्र दान देना हर एक का आवश्यक 
ऋतेत्रय रफ्ज़ा गया है ।यह पांच थज्ञ कया क्या हूँ ? ये सच 
बिना मांगे देना है | उदाहरणार्थ, अतिथियों को बिना खिलाये 
नखाता अतिथ्रियक्ष है। भारत के इतिद्वास में ऐसी बहुत सी 
आातें प्रसिद्ध हें जब कि मृहस्थी कई दिनों तक स्वयं सूखे रहे परन्तु 


आए हुए अतिथियों को अपना सत्र कुछ द दिया । इसी कारण 
इस समय में समान में शान्ति थी। ६र आदमी अपने में पूर्ण 
नहीं होता । बिना 4सरे से ज्लेना देना किये समान नहीं चल 
सकता, इस लिये उप्त समय हर मनुप्यके लिये दान करना कतेद्य 
रक्खा जाता था ओर इसलिये दूसरों के छीनने का अधिकार कभी 
भी स्वीकार करने को उत्त समय जहरत नहीं थी, 80टंजींडाओ 
ओर ]30)॥०एं४7 आदि कुछ नहीं कर सकते जब तक कि 
समाज में दान भाव्र ने भरा जाए! इस दान-भाव के बढ़ाने रा 
वरीक़ा है “रुपये की कदर को घटाना” | रुपये से 
सहम्रों गुणा श्रेष्ठ धन हे ज्ञान! | उस समय ज्ञानचनी को कदर 
चढ़ाई जाती थी । ब्राह्मण जिसके पास दूसरे समय का भी भोजन 
नहीं होता था वह राजासे भो वड़ा समा जाता था| आज कलके 
चड़े आदमी क्री पहचान था कदर रूपये से है। यदि वह 
रुपये की ज़रूरत नहीं अनुभव करता तो भी उसे यह धन 
रखना पड़ता है क्योंकि आदमी को योग्यता इसी में हे. 
ईके को ने कितना कमाता है। कोन कितना त्याग करता है, इसकीः 


भ्ु८ वैदिक उपदेश-माला । 
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जगह यह देखा जाता है कि कोच कितना अधिक वेतन पाता है। 
जब इस प्रकार छ्वानियों को भी धन का चटोरना जरूरी हो तब 
वेचारे वैश्यों और शुद्रों के लिये क्या बचे । वस इसीलिये झगड़ा 
है । यदि ब्राह्मए“अपरिप्रह? को धारण करें ओर उनकी पूजा ज्ञान 
के कारण हो; और क्षत्रिय की पूजा उसको शूरवीरता ओर 
चल ओर साहस के कारण हो, तो वह धन स्वयमेच ही जो उसके 
अधिकारी हैं उन्हीं वेश्यों और शुद्रों के पास पहुंच ज्ञाए। पर यह्‌ 
तभी हो सकता है जब समाजमें त्याग को महत्व दिया जाए | हर 
एक गृहरथी पंचमहायक्ष अर्थात्‌ नाना प्रकार से दान देना, अपना 
क्तेठ्य 'समकक कर प्रतिदिन करे | ऐसी सम्यता का आश्रय करने 
से ही समाज में शान्ति रह सकतो है । 


कुछ मास हुए ०१७४ 'रे०घ्यं०ए पत्रिका में एक टिप्पणी 
लिखी गई थी जिस का शीर्षक था “एप्घ७ 88ए82०” अर्थात्त 
“जंगली?! | इससे एक दशक ने अफ्रीका की एक जेंगली जाति 
( जो कि इतनी असभ्य है कि कपड़े पहलना भी नहीं जानती ) 
के एक परिवार का आंखों देखा दणन किया था। उस लंगली 
को दो दिन तक भोजन नहीं मिल सका था इस लिये उसकी स्त्री 
आर बच्चे वड़े ऋुश, हीन और आतुर थे । तीसरे दिन 
कहीं वह जंगली शिकार प्राप्त कर सका । उसे पकाना शुरू किया 
'गया। भूखे बच्चे अधपके को ही खाने को व्याकुल हो रहे थे, 
परन्तु साता पिता ने वड़े यत्न से उसे वचाए रखा, जब भोजन 


त्याग ह. 


पक गया तब उसे हाथ में लेकर वह जंगली अपनी मोंपड़ी से 
बाहर निकला ओर बाहर खड़े होकर वड़ी ज्ञोर से चिह्माया क्रि 
“क्या कोई भूखा हे-बह भोजन कर लेबे” | फिर दूसरी दिशामें 
खड़े होकर चिट्टाया कि “यदि किसी को भोजन की जरूरत हो 
तो वह हमारे साथ शरीक हो” | इसी प्रकार चार बार चारों 
दिशाओं में उसने भोजन खाने वाले को इतनी जोरदार आवाज़ में 
चुलाया कि मानो उसकी आवाजक्ष सारे अफ्रीका में गूज ज्ञाएगी। 
फिर कुछ देर प्रतीज्ञा क्री । जब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई 
तब्र कहीं परिवार वालों न मिल कर तीन दिन के बाद वह 
भोजन किया क्या वे असम्व हे या हम जो क्रि दूसरों के 
मुख का ग्रास हमेशा छीनने का यत्न करते रहते दूं ? चाहे आप 
सभ्यता किसी चीज का नाम रखे परन्तु जिस समाज में दरएक 
मनुष्य ओरें को भूखा न रख कर फिर खय्यं खाता है च्सी 
समाज में सब लोग सुखी रद्द सकते हूँ; ओर सबको सुख ही 
चाहिये फिर चाहे आप उस समाज को सभ्य कहें या असमभ्य। 
इसी लिये इसी सूृक्त में बेद ने कहा है-- 
केवलाबी भव॒ति केवलादी |... 

“अकेला भोजन करने चाला फेवल पाप को ही खाता है” । 

इसी की प्रतिध्वनि भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता में की है--- 
भ्ुज्जते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 

४ज्ञो पापी लोग अपमे शरीर-पोपण के लिये ही पकाते हूँ, 

वे तो पाप को द्वी खाते हूं? । 


४० बैदिक उपदेश-माला । 
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जिस समाज में बिना दूसरे को खिलाए खाना पाप समझा 
जाए वंहीं स्वाभाविक सुख शान्ति विराजसान हो सकती है। 
सनुष्य तो भूखे मरने पर लड़ सर कर भी भोजन छीन सकते हैं 
इस लिंयें उन्तत्ा भय भी हो सकता है परन्तु चेचारे पशु पर्षी 
आदि तो बिलकुल निस्सद्याय ही होते हैं। बेदिक सभ्यता में 
'प्रतिदिन चलिवैश्वदेव यज्ञ करके उनके भी हिस्से स्वय- 
'मेव दे दिये जाते हैं । यही वेदिक सभ्यता में विशेषता है । 
“इस लिये कम से कम आये समाज में तो हर एक व्यक्ति को 
अपना वेयक्तिक ल!भ सम्रभते हुए त्याग करना चाहिये ओर दान 
को अपना “आ्राश”” समझना चाहिये | अपने समाज में घन की 
' कदर हंटानी चाहिये और त्याग की क़दर चढ़ानी चाहिये। इस 
'अकार थदि हस पहिले अपने समाज को सुधारंगे, अपने समाज 
को वैदिक घर्मी बनायेंगे, तभी हम सच संसार की समस्याओं 
को भी अपने बेदिक आचरण द्वारा हल कर सकेंगे। 





शायद्‌ आप कहेंगे कि त्याग की महिमा सुनकर भी हमें भद्धा 
नहीं जमती, विश्वास नहीं होता कि त्याग करने से अचश्य लाभ 
होगा | फिर भी मेरी समझ में तो आपको वेदू-वचल पर विश्वास 
रखकर त्याग ही प्रारम्सम करना चाहिये। यह ठीक है कि बिना 
अद्भा के प्रवृत्ति नहीं होती परन्तु श्रद्धा भी कुछ न छुछ प्रवृत्ति से 
दी होती है; ओर यह समझ कर कि क्योंकि बेद त्याग का 
उपदेश करता है ओर क्योंकि आचार्य दयानन्द का जीवन 'भी 
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हम यही दिखलाता है आप एक बार त्याग कीजिये, त्याग करने 
पर आपको जो आनन्द्र का स्वानुभव होगा उससे त्याग में श्रद्धा 
भी हो जायगो । उस श्रद्धावरश्त फिर आप ज्यों व्यों अधिक त्याग 
करेंगे त्थों त्थों आप की श्रद्धा बढती ज्ञायमी; और एक दिन 
आयगा जब कि आप अपना स्ंम्ध त्याग करना भीखे 
'सममेंगे। इसलिये आप खाली भंठकर श्रद्धा की प्रतीक्षा न करें 
फ़िन्तु श्रद्ठा सन जमती हो तो सी त्याग की तरफ़ क्रदम बढ़ाइये । 

कदम बढ़ाने से श्रद्धा भी स्वयमेच जम जायगी | मुझे यहां पर 
' कविसम्राट रदीन्द्र ठाकुर का एक दृदयत्राही गीत स्मरण आता 
है। उसका हिन्दी अनुवाद में पाठकों को जरूर सुनाना चाहता 
हूँ | आप इसे जरा ध्यान से पढ़ें-- 


न्‍ 


| 


“पं गांव की गली में द्वार द्वार पर भीख मांगता हुआ फिरता 
आ, जब र्ि एक भव्य स्वप्न की तरह तेरा स्वशंमय रथ दूर से 
दिखाई पड़ा भोर में विश्मित होगया छि यदद राजाओं का राजा 
कौन है?! । 
“मेरी आशाएं ऊंची चढ़ गई और मैंने सोचा कि मेरे बुरे 
दिनों का अन्त होगया ओर में इस प्रतोक्षा में खड़ा होगया कि 
आज मुझे बिना मांगे भित्ता सिल्ेगी ओर इस धूल पर ही सब्र 
चरक से अशर्फियों की वर्षो हो जाएगी 


“बह रथ भेरे पास आकर खड़ा होगया।| तेरी दृष्टि मुक पर 
पी और तू मुम्कराहुट के साथ नीचे उतरा। में ने अनुभव किग्रा 
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कि अन्त में मेरा भाग्योदय हो ही गया?” 


“तब तूने एक दम अपना दायां हाथ पसारा ओर कहा 
रे पास मुझे देने के लिये क्‍या हे?” । 


“आह ! यह कैसा राजकीय उपहास था कि भिखारी के आएेः 
अपना हाथ पसारना ! मुझे कुछ सूक न पड़ा और में खड़ा रह 
गया और फिर अपनी मोली में से धीरे से एक बहुत ही छोटा 
अज्ञ का कश निकाला ओर इसे तुझे दे दिया”? । 


“परन्तु मैं आश्रय में टूब गया जब कि मैंने शाम को मोली' 
खाली करने पर यह देखा कि भीख की उस तुच्छ ढेरी में एक 
सोने का छोटासा कण है। में फूट फूट कर रोया और पछताया 
कि हाय ! मुझे अपना सर्चस्व तक तुम्हारे लिये दे डालने की. 
हिम्सत क्यों न हुई” | 


सब मनुष्य ऐश्वर्य चाहते हैं; ओर सर्वेश्वर्यचान्‌ परमात्माः 

से सचमुच हसें सव कुछ सिल सकता है परन्तु परमात्मा हमसे: 
सदा यही पूछ॒ते रहते हैं कि ठुम दान कितना करतें हो, त्याग 
कितना कर सकते हो । और हम जितना थोड़ा सा त्याग करते हैं,. 

, इसें पीछे से पता लगता है कि हमारा उत्तना थोड़ा सा त्याग 
सुबर्शभय हो जाता है। तब मनुष्य को त्याग में श्रद्धा 
* होती है: । तब वह पछताता है कि कितना अच्छा होता कि 
-मैं सब कुछ दे देता । शायद हमें सी कभी ऐसे ही पहवांना: , 
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पढ़ें । इस लिये आइये ईश्वर से हिम्मत की याचना कीजिये। 
चह हमें त्याग करने की हिस्मत देवे | इसप्े सत्त घवराइये 
'कि त्याग से आपका नाश होगा | यह कभी नहीं हो सकता । 
जितना हम त्याग कर सके उतत्ता ही उच्च पेश्वर्य प्राप्त कर 
सकगे। महात्मा लोग जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं उन्हें 
सब संसार का ऐश्वये मित्र जाता है | हमारे आचार्य स्थामी 
चइुयानन्द उन्हीं महात्माओं में से थे | वे ज्ञिस कुल में उत्पन्न 
ऊकुए थे वह कुलीन घर था-चह बड़ा प्रतिष्ठित कुल था-उस 
'छुल के पास बड़ी जञायदाद थी। उन्होंने इस सब सम्पत्ति 
ओर भोग को त्यागा | इसे त्याग कर उन्होंने जो उच्च ऐश्वर्य 
आम किया उसे भी ल्ोकोपकार में ही स्वाह्य कर दिया, उससे 
अपना कुछ भोग सिद्ध न किया | इस लिये वे भगवान्‌ के 
उन सच्चे पुत्रों में से हुए जो कि अपना सच छुछ त्याग कर, 
ईश्वर के सत्र ऐश्वर्य पर अपना खत्व प्राप्त करते हें | हम 
आर्यस्माजियों को भी चाहिये कि हम इन त्याग की सीढ़ियों 
'पर चढूंते हुए हवन के क़दमों द्वारा उसी स्थान पर पहुंचे जिसे 
प्रके हमारे आचाये ने प्राप्त किया था । 
भगवान दुयानन्द हमारे पथन्प्रदशक हों । 
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देशभक्ति । 
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ऋषि दयानन्द-के लीचन से और वेद के उपदेश के अनुसार 
जिस देशभक्ति के गुण का में इस महीने के लिये उल्लेख करना' 
चाहता हूँ, बह ऐसा गुण हे जिसकी कि इस देश के (भारतवर्ष के)' 
लोगों में विश्वैप कमी है इस लिये जेंसे कि प्रत्येक अन्य वेदिकः 
धर्म के अंग में आंब्रसामाज्ञिक पुरुषों को अग्नमणी होना चाहिये: 
वैसे ही इस देशभक्ति के अत्यावश्यक गुण के विस्तार में भी' 
आयेसमाजी भारतवासियों को विज्ञेपतया पथ-प्रद्शंक का कामः 
करना चाहिये | यदि हम इस बात को समझेगे तो हमसें प्रत्येक 
व्यक्ति अपने में देशभक्ति का गुण लाने का शीत्र प्रवल: 
यत्न करेगा | 


देश-भक्ति । प्र 


७ धम-+>- 
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यह लिखने की जरूरत नहीं कि क्योंकि अभीतक आयंसमाज 
भारतदेश तक ही परिमित है ओर इस देता के सभी लोगों ने 
अभी तक देशभक्ति को अच्छी तरह नहीं सीखा हे, अतः 
खमावत: में इस लेख में भारत देश की भक्ति का वर्णन करूँगा। 
इस से पाठक यही सम कि में यह लेख भारतवासी वैंदिक- 
धर्मियों को दृष्टि में रखकर लिख रहा हूं, यद्यपि सामान्यतया 
कहा जा सकता है कि अन्यदेशों में उत्पन्न होने वाले 
वेदिक धर्मियों को भी इन्हीं वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार 

अपनी देश माता की सेवा करनी चाहिये ओर इस महान 
धर्मका पालन करते हुए सामाजिक सुख सम्पत्ति वढ़ाकर बेंयक्तिक 
सुख सम्पत्ति भी पाकर ऋतक्ृत्य होना चाहिये। 


हम में देशभक्ति की कमी क्‍यों है ? इसका कारण यही समझ 
में आता है कि हमने अपने हृदय को फैलाया नहीं है, अपनी 
दृष्टिको विरूत नहीं किया है। में चाहा करता हूँ कि हरएक भारत 
वासी अपने विशाल घर को देखे ओर वहां अपनी वेदोक्त माता 
का दर्शन करे । यदि में आपसे आपका घर पूछे तो शायद आप 
अपने छोटे से चार दीवारी से घिरे हुए घर की तरफ इशारा 
करेंगे। और अपने दो चार भाई बहिनों को जननी को माता कह 
कर वनलायेंगे परन्तु हमें इससे ऊपर उठना हैं ओर उठकर जिस 
अपने विशाल-घर की वन्दनीया माता को देखना है बह कुछ ओर 
है । इसके लिये अपने हृदय को दूरतक विर्त कीनिये, दिल को 


| कन 


घध्‌ चैदिक उपदेश-माला | 
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खोल दीजिये। यदि आप इस असली माता को देखना चाहते हैं 
तो ऐसा ही करना होगा। तब आप देखेंगे कि हमारा विस्तृत घर 
बह है जो कि कशमीर से कन्याकुमारी तक ओर कच्छ से काम- 
रान तक फैला हुआ है, जिसमें कि पंजाब, संयुक्त-प्रान्त, वद्भाल, 
भद्वासादि प्रान्च ऐसे हूँ. जैसे कि एक धर के कई कमरे होते हैं । 
इस घरमें दो चार नहीं किन्तु ३५ करोड़ बहिन भाई बस रहे दे। 
क्या आपसे अब अपनी साता को देखा ? इस ३५ करोड हिन्दू , 
मुसलमान, सिक्रख व ईसाई ओदि भाई बहिलों की जननों अपनी 
बृद्धा मावा को पहचाना ? यद्द वह साता है जिस की सेवा के लिये 
यदि ज़रूरत हो तो हमें अपनी दो चार भाई चहिनों की माता को 
त्याग देना चाहिये ओर अपने ज॒ुद्र घर का बलिदान कर देना 


चाहिये । यह वह माता है. जिसे अभी तक न पहचानने और 
अतएव उसकी सेवातत्पर न होने के कारण हम अनग्रिनत दुःख 


ओर विपत उठा रहे हैं. और दुनियां में महापतित दुःखागार बने 
हुए हूँ और जिसकी एक मात्र सेवा से ही फिर हमारा उद्धार हो 


सकता है। यही सेवा किये ज्ञाने योग्य ओर बन्दनां किये जानेके 
योग्य हमारी माता है। “बन्दे मातरम्‌” की पव्रिन्न ध्वनि उठाकर 


देशभक्त लोग इसी माता को नमस्कार करते हैं। आइये चैंदिक 
धर्मी वन्धु गणं ! हम इस माता के आगे सिर झुका और वेदके 
शब्दों में अनुभव करे -.. 

माता भूमिः पुत्रो5ह प्रथिव्या:। अथ० १२।१। १२ 
“यह माठ्भूमि मेरी साता है और में इस विस्तृत पृथ्वीका पुत्र हूँ?। 


देशभक्ति घ्७- 
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यह अथर्नेवेद के अम्िद्ध प्ृथ्व्री सूक्त का एक वाक्य है, जो 
कि इतना स्पष्ट हैं कि एक संस्कृत न जानने बाला भी इसका 
अर्थ समझ सकता है। इस सृक्त में साठमूमि विपय्रक बड़ा ज्ञान 
लिखा हुआ है परन्तु हम तो यदि केबल इस एक वेदवाक्य को 
ही अपनाले ओर इससे यह समझ ज्ञाव कि यह भूमि हमारी 
माता है ओर हम सत्र इसके पुत्र हैँ तो हम छुछके कुछ वन जाये | 
“हर एक भारतवासीको अपना भाई समभने लगे। जैसे कि अपने 
माता पिता गुरु परमात्मा आदि के प्रति हमारे कर्तव्य हू बेसे 
'ही इस देश माता के प्रति भी अपने आवश्यक्र कतेव्यों को समझने 
लगें; और इसकी सेच्रा के लिये अपना सच कुछ अपेण करने 
को भी तैयार होजाये | तब हमें समझ में आवे कि तिलक महा- 
' शाज जैसे हमारे दिवंगत भाई किसकी सेवा में अपना जीवन 
अपण कर गये ओर गांधी मी जैसे हमारे वतमान भाई किस 
'पविन्न काम के लिये हमें बुला रहे देँ। 


माता की दुःखित दशा ही इन हमारे माननीय भाइयों को 
चुणभर भी चैन नहीं लेने देतो, जरा इस अपनी जननी की दशा 
अपनी आंखों से देखो । जिस माता के पुत्र ही अपनी मां को न 
जानते हों उस की कैसी दशा होगी ? भगवान ही उसका मालिक 
है । अन्य सब देशबासी अपनी देश साता को तो जानते हूँ, इसी 
गलिये अन्य ब्रुटियों के होते हुए भी थे सुखी है । हम क्या कर ! 
मारी माताके सुपुर्न.दोदाभाई, तिलक, गोखले, दास, मोतीलाल,. 


बा 





भर चैंदिक उपदेश-माला | 


लाजपतराय आदि दें सार्ग दिखाने का यत्न करते हुए गुजर 
गये । इस समय भी माता का ऐसा लाल विद्यमान है. जिसका कि 
नाम जब तक यह जगत है. अमर रहेगा। परन्तु तो भी हमें 
सफलता क्यों नहीं मिली ? इसका कारण यही है कि हम में से: 
अभी बहुत से ऐसे हैं जिन्होने अपनी माता को नहीं समझा है. !' 
हमने मुख से “चन्दे मातरम” की काफ़ी चिल्लाहट मचाई है. पर 
दिल से उस माता की बन्दना नहीं की है। नहीं तो हम में इतनी 
फूट कभी नहीं रह सकती थी । आइये ! आजसे हम अपनी माता 
को अपने दिल्ल में विठाले, इसके सामने अपने अन्य सब छोटे २ 
स्वार्थों' को त्याग दे और मिलकर राष्ट्रीय आज्ञा के पालन करने 
में लग जाये तब देखेंगे कि पेंतीस कोटि की इस जननी को कया 
'सटझ्ुट रह सकता है। 


इस माह सेवा के कार्य में सब से अधिक कर्तव्य आयेसमाज- 
का है क्‍योंकि आज से बहुत पहले एक ऋषि ने अपनी 
इस माता की दुःखावस्था देखी थी और फलत: आये समाज को 
जन्म विया था। उसे उस गुलामी के पूरे राज्य के जमाने से भी: 
अपने चक्रवतीं राज्य की याद आया करती थी । उससे देखा" 
कि में के न केवल हाथ बंघे हुए हैं, स फेवल उसके मुखमें कपड़ा" 
घुसा हुआ है. परन्तु उसको छाती पर श्र पांव रखे खड़ा है ।- 
“यह देश विदेशों से पादाक्रांत दो रहा है?”' ॥ उसने माताःके 
बन्धन छुड़ाने का मौलिक उपाय करने के लिये इस संस्थाडी स्था-- 


देशभक्ति । ४६ 
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पना की थी | ऐसा हम आज कह सकते हूँ । इनका पूरा उद्देश्य 
तो माता को वन्धन से छुड्ाकर उसे स्वतंत्र कर उसकी दुनियां में 
प्रतिष्ठा स्थापित ऋरना ओर उसके पास उसके पुराने ऋषि मुनियों 

से संचित जो बंदिक धर्म का खज़ाना है उसे दुनियांको देकर 

शान्ति फेलाना था। पर हमने अवतक क्या किया है ? अभी तक 

तो माता को बन्धन से भी मुक्त नहीं किया है ।वन्धनसे मुक्त ही 
नहीं, वहुतों ने तो अभों उसके दर्शन भी नहीं किये हैं. । बेदिक 

धर्मियों के सामने कितना भारी काम है । हम अभीतक चाहे 

कहीं अपना मन भटका रहे हों पर समय आगया है कि हसें मातृ. 
संबा के लिये अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। यह हमारा पहला 

कारये है । 


इस लिये इस महीने माता के दर्शन अवश्य कर लीजिये | 


उसकी ठुखित दशा को देखकर अपने कर्तव्य निश्चित कर 
लीजिये। जग देखिये कि यदि माठा स्वाधीन होती तो भी उस 
की सेवा शुश्रपा की सतत आवश्यकता थी परन्तु अब जब कि 
उसकी यह हालत है तब तो हमें अन्य सब काम छोड़ कर इसमें 
लगना चाहिये ! माता के प्रति अपने कर्तव्यों को हम पूरा नहीं 
कर रहे हें इसी कारण हम इतने विपद्अस्त हं। यह आप 
विचारेंगे तो पता लगेगा कि हमारा इस माता के प्रति कितना 
भारी कतंव्य है। इसका बिना उद्धार किये सचमुच हमारे सके 
काम रुके पड़े हैं। 


६० बेंदिक उपदेश-माला 


माता की मूर्ति यदि आपको दिखाई दे गई है तो इसे बार 
थार विचार कर हृदय म॑ स्थिर कर लीजिये। फिर जब कभी 
विदेशी वस्त्र पहनने का या कोई अन्य राष्ट्रीय पाप करने का 
प्रलोभन उपस्थित हो तत्र ज़रा इस साता का स्मरण कर लिया 
कीजिये। यदि कभी माता के लिये धन देने, मन देने, या तन 
त्तक देने में हिचकिचाहट होवे तव आचाये दयानन्द फे यह शब्द 
कानों में गूजने दिया कीजिये कि “माता की छाती पर श्र पैर 
रखे हुए दूं? । ओर बातों का क्या कहना है तब तो मरना भी 
आपको बड़ा आसान प्रतीत होगा । स्वदेशी चस्त्र पहनना या चरखे 
के लिये समय निकालने की तो शिकायत रह है नहीं सकती, तय 
तो आप आसानीसे ऐसे ऐसे घोर तप भी कर लेंगे कि सब दुनियां 
'देखकर चकित होगी । बस केबल एक बार माता को देखने की 


“देर है । 
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(८) 
चरखा । 


>-ेब्प्कड ३८६६ब<+-- 


या अक्ृन्तन्नवयन्‌ याश्च तत्निरे या देवीरन्तां अभितो 
ददन्त । तास्ला जरसे स॑ व्याय॑त्वायुप्मतीद॑ परि 
धत्ल वास: | ब्रथ० १४। १। ४४, 


इस बार जिस विपय पर में कुछ शब्द लिखने लगा हूँ उसका 
सम्बन्ध कई कारणों से हमारे वतंमान राजनेतिक आन्दोलन से 
भी दोगया है। इसलिये इस विपय पर छुछ अधिक लिखने की 
जरूरत नहीं | आपने महात्सा गान्धी जी के इस विषय पर वहुत 
से उपदेश सुने या पढ़े होंगे । और राष्ट्रीय सहासभा की इस 
विषयक आवाज़ भी आपके कानों तक जरूर पहुंची होगी । इस 
सम्बन्ध में में उनसे अधिक और क्या कह सकता हूँ ? यदि किसी 
' का ध्यान अभी तक इस तरफ़ आकर्षित नहीं हुआ हे तो मेरे 
इस छोटे से लेख से कुछ लाभ होने की सम्भावना नहीं है !. 


हर चेंदिक उपदेश-माला । 


परन्तु तो भी में एक अन्य प्रकार से अर्थात्‌ एक बैदिक धर्मी की _ 
हेसियत से इस लेख माला में चरखे के विषय पर छुछ लिखना 
चाहता हूं। लिखना ही नहीं चाहता किन्तु लिखना अपना आव- 
श्यक कतेग्य सममभता हूँ क्‍योंकि यह एक ऐसा वियय है जो कि 
'बैदिक धर्मियों के बतलाने के प्रकरण में छोड़ा नहीं जा सकता। 


सन कजी नस हक सीसी लीजतीरनर> 2-2७ ० ७ 





अतः जो सब्जन इस धिपय में विस्तार से (अर्थात्‌ देश सेचा 

की दृष्टि से भी) जानना चाहते हों उनकी सेवा में सें यहीं कहूँगा 
“कि वे महात्र गान्धीजी के लेखों को पढ़ें और जो पहले से 
'पढ़ते हूँ वे उनका ओर मनन करें और यह अनुभव करे कि द्रिद्र 
भारत के लिये चरखा एक अनमोल वस्तु है, यह हममें फिर से 
ज्ञान डालने चाला है और भूखे भारतीयों के लिये सचमुच कांम- 
'घेजु है । परन्तु इस लेख सें जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है. 
“के चरखा एक बैंदिक सभ्यता की चीज़ है। अंग्रेज़ी राज्य से 
पहले हमें लड़ाई आदि के और कई दुःख वेशक थे परन्तु तब 
-तक भारतबासी भूखे नही थे, क्योंकि तथ तक हंसने वैदिक घर्म 
* के एक छोटे से अज्ञभूत इस चरखे को नहीं छोड़ा था। तच तक 
'कपड़े जैसी सर्वोंपयोगी वस्तु के लिये हम कभी पराधीन नहीं हुए 
थे, अतः लड़ते कगड़ते हुए भी हम सुखी थे, धनी थे ओर मानी 
थे। परन्तु जब से सुस्तो ओर आरामतलबी के अछुर ने हमें 
बाजार से बना बनाया कपड़ा लेना सिखल्ा दिया वमी से हम 
धनिस्सशय ओर मिखमंगे हो गये हैं। साथ ही इस थोड़े से समय 


चरखा। हु 
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में चरखे को ऐसा भूल गये हे कि अच मात्म होता है कि चरखा 
कोई एक नह चीज़ ह। अभी ८० या ६० बप पहले भारतवप बढ़िया 
से बढ़िया हाथ कते ओर हाथ चुने पत्रित्न वस्त्रों से न केवल तीस 
कोटि भारतवासियों के तनको डांकता था अपितु अन्य देशों के शोकीनों 
के लिये भी हाथसे कात ओर घुनकर उन्हें यथेच्छ चस्त्र उपलब्ध 
कराता था। हमारे देश का यह एक खास हुनर था जिसका कि हम 
अभिमान करते थे | बुद्ध भगवान जब उपदेश देते हुए घ्रमण करते 
ञऔ उस समय का उनका एक स्त्रियों को दिया हुआ उपदेश मिलता 
इ जिसमें कि उन्होंने “सृतकातना, धुनना, ओटना, सूत रंगना” 
आदि के वियय में बहुत कुछ कहा है जिससे कि पता लगता है 
कि ठस समय में यह कार्य कितना प्रचलित था और कितना 
आवश्यक समझा जाता था । उससे पहिले मनुस्तति ओर वेद 
चक्र सब समय के ग्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है। मुझे 
शर्म आती हे कि आन हमें इस बात के लिये भी प्रमाण देने की 
जहूरत हो रदी है कि पहले सदा से चरखा चला आ रहा है 
और अभी अंग्रेज़ी राज्य के जमने पर ही छटा है। यह तो ऐसा 
स्वभावत: चला आरहा हे जैसे कि घर घर भोजन पकाना 
आदि से चला आरहा है | 


पर शायद आप कहेंगे कि 'अब समय बदल गया & अब 
कला यन्‍्त्रों का जमाना दे। खूत कातना और चुनना तो यन्‍्त्रों से 
भी हो सकता है । पर में यन्‍त्रों का खण्डन नहीं करता हूँ 


६४ बेदिक उपदेश-माला । 
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चरखा भी तो एक यन्त्र है कल है | वड़े २ पुतलीघरों (कारखानों)के 
लिये अवश्य वैदिक धर्म में गुजायश नहीं है बल्कि वे वैदिक 
धर्म के लिये विपरीत हैं. । परन्तु इस विपय में भी मुझे वहुत 
“लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के भी बहुत से 
विचारक आपको अच्छी तरह बतला देंगे कि इन मद्दाकारखानों 
से संसार को फितनी हानियां हुई हैं, ओर हो रही हैं। तो भी 
वौदिक दृष्टिकोण से देखते हुए मैं संक्षेप से कहना चाहता हूँ कि--- 


(१) वैदिकधर्म के आदर्शभूत सादगी और जीवन की सर- 
लता के सिद्धान्त के अनुसार चरखा ही ज़रूरी हे | हमने अब 
अपने जीवन को चहुत विषम -कर लिया है' इसी लिये इस समय 
हमें चरखा समयानुकूल नहीं प्रतोत होता । परन्तु यदि कुछ समय 
पहिले चरखे के ज़माने में सव लोग सुखसे जीवन निर्वाह करते 
थे तो अब चैसे ही क्‍यों नहीं कर सकते हैं। 


(२ ) कपड़े जेसी हर एक व्याक्त के जीवनोपयोगी वस्तु 
( मिल माल्तिकों ) कारखाना-संचाल्कों के हाथ में नहीं छोड़ी जा 
सकती | इस के लिये तो घर २ सें चरखा पहुचा कर स्वाधीनता 
प्राप्त करानी चाहिये । 


(३ ) हमारा इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये कि अपके 
ऊंचे विचारों की ओर पवित्रता की अनुकूलता के लिये भी हाथ 
के कते.धुने बस्तर ही वांछनीय हैं ठीक ऐसे ही जैसे कि उच्च 


चरजा। ६५ 


जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिये शुद्ध ओर पवित्र भोजय 

. की जरूरत होती है । आशा हे वेदिकर्सी लोग इस बारीकी को 
भी अनुभव करेंगे। इस प्रकार विचार ओर - तकना से भी हम 
समम सकते हूं कि पैदिक सभ्यता में वस्त्रों की उत्पत्ति गृहब्यव- 
साथ से ही होनी चाहिये । 





परन्तु में तो चैदिक धर्मियों को केवल उनकी एक प्रतिज्ञा 
स्मरण कराना ही पर्याप्त समझता हूँ अर्थात्‌ शब्द प्रमाण 
उपत्यित करता हूँ ओर बह स्पप्ट है। आपमें से जिनका विवाह 
बैदिक रीति (या दिंदु रीति से भी ) हुआ हे उन्होंने वहां ऐसी 
प्रतिज्ञा की हे । हरणक बेदिक घर्मी को, चाहे उसका विवाह यथो- 
चित रीति से न हुआ हो, इस प्रतिज्ञा से अपने तई' चद्ध समझना 
चाहिये | चर जब कन्या को वस्त्र देता है तव कहता है । 


यथा आकृन्तन्नवयन्‌ या अतन्वत्‌ । याश्च देवीस्तन्तूनमितो 
ततन्य | तास्त्वा देवीजेरस संब्ययस्वायुणातीद॑ परिधत्स्प बास!| 
( संस्कार वि० विवाहग्रकरण ) 
आअंध० १४। १। ४४५ 


“जिन देवियों ने काता दे ओर चुना है, ताना किया है और 
उसमें दोनों तरफ से वाना डाला दे वे तुझे बुढ़ापे तक वल्त्र से 

' ढांपती रहें | आयुप्मती होती हुईं तू इस व्त्र को धारण कर” | 
: जन्मभर द्वाथ कते चुने वस्त्र धारण करने की यह प्रतिज्ञा आप 


६६ वैदिक उपदेश-माला | 





याद करें। इसी प्रतिज्ञा के कारण हमारे बिवाहों में यह प्रथा थी 
आर अब भी चहुत जगह प्रचलित है कि विवाह के समय कन्या 
को एक चरखा भी भट किया जाता है। 


इस विषय में और बहुत से वेद मन्त्र होते हुये भी मेंने इस 

मंत्र को इसलिये उपस्थित किया है क्योंक्रि इस मन्त्र को बोल कर 
हर एक गृहस्थ ने प्रतिज्ञा की है । यदि आप इसे भूल गये हों. वो 
अब फिर याद कर लीजिये | यह प्रतिज्ञा ईश्वर के सामने सत्र 
सज्जन मण्डली के वीच में हरएक आये ( हिंदु मात्र ) ने चिचाह 
में की है | क्‍या यह हो सकता है कि आप इस प्रतिज्ञा को 
निबाहना नचाहते हों ९ तो हमें चाहिये कि यदि अभी तक ऐसा 
नहीं किया है तो उसके लिये भी प्रायश्चित्त करें ओर आगे के 
लिये ब्र॒त ले कि आज से द्वाथ का कता बुना वस्त्र ही पहिनेंगे और 
चह भी अपने घरकी देवियों के काते हुये सूत का | हमें अपने 
* धरसें देवियों के लिये कातना आवश्यक रखना चाहिये। यदि वे 
. कहीं अपना कत्तेव्य नहीं समभतीं तो हमें चाहिये कि हम कात- 
कर उदाहरण उपस्थित करे | हमें आग्रह करना चाहिए कि धर्म 
पत्नी अथवा दूसरी अचस्था में माता भगिनी आदि नहीं का्तेंगी ते 
हम वस्् नहीं पहिनंगे। तभी हमें चरखेको पुनरुज्जीवित कर सकेगें।: 


इस मन्त्र कन्या को 'आयुष्मती? कह्दा है। द्वाथ के कते घुने . 


- बस्त्र. पहिननेसे सचमुच आयु बढ़ती है। जिस सूतको धर्मपत्नी या 
अपनी बहिने ओर मातायें प्रेम से तथा अपने मन के द्वित भरे 


चरखा | घ्छ 
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भाव से कातेंगी ओर इन्हीं भावों को वस्त्र में बुन देगी बह दस्त 
जहर हमारे शरीर के लिये कल्याणकारी होगा । इसकी अपेक्षा 
चह बस्त्र जोकि वतमान कारखानों में ( चाहे हिन्दुत्तान के कार- 
खानों में ही ) बना है जिसमें कि भद्धदूरों ने नाना दुःख कत्तेश 


<: 
है 


मानते हुए ओर बहुत सी अवस्थाओं में आचार नाश आदि 
“आत्मिक हानि तक करते हुए काम किया हे बह बन्त्र यदि हमारी 
आयु स्व था घटायेगा नहीं, तो कमस कम चढ़ायेगा भी नहीं। इन 

'चल्ननोंकों जो श्रात् कल प्राय: पहनाये जाते हैं पहिनाक्र कन्या 
'को “आयुप्मत्तीः कहना मुझे बड़ी कलशदायक मखोल माल: 
होते हं। 


बोल थ्ट 


परन्तु यह सब मंने चेदिक धर्म की दृष्टि से लिखा है अर्थात्‌ 
चदि हमारा देश राजनंतिक तौर पर स्वाबीन हो तो भी बंदिक 
'धर्मानुयायिओं को कपड़ा ग्रृहव्यदसाय से ही बना हुआ पहिनना 
'चादिये। परन्तु अब जिस समय कि हम इतनी चुरी तरह गुलामी 
में फंसे हुए हैँ झर चरखे द्वारा उद्धार हो सकता है तव तो चरसे 
के प्रति इमारा कत्तेन्य एक दम कई गुणित अनुपात में बढ़ जाता 
ह॥। तब्र तो केवल आये स्त्रियों को ही नहीं परन्तु प्रत्येक आय- 
पुरुष को भों आपद्र्मके तौर पर प्रति दिन कातनेके लिये समय 
देना चादिये। कुछ भी करते हुए दम अपनी माठ्भूमि की अवस्था 
को कैसे भुला सकते दूँ अतणएव ( यदि हमने देशभक्ति के गुण 
को कुछ घारण किया है ) चर इस अवस्था में झुलाना, वि 


हर्ष बैदिक उपदेश-समाला । 
मैं इसके लिये नस्‍्म सा शब्द प्रयोग करू, केवल “पाप? है । 


तो हमें अपने अन्त:करण से पूछना चाहिये और इसका 
क्रियात्मक उत्तर देना चाहिये “क्या मुझ आये का घर एक दिनके. 
लिये भी चरखे की गुझञान से रहित रह सकता है ९ ” 
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(६ ) 


श्रद्धा । 
++०२>०८ १८-८० 


“श्रद्यया चिन्द्रते बसु! | 


पु 


प्राय: सुना जाता है क्रि हम आये समाज के सभासदों में श्रद्धा 
की कमी होती है| यह कहां तक टीक है यह तो पाठकोंफी अपने 
इदयों से पूछना चाहिये । कई बार स्वयं इस लेख के सेखक का 
ऐसा दुर्भाग्य हुआ है कि कई शन्यमतावलम्धी बड़े भद्ग पुरुषों ने 
केबल यह ज्ञानकर कि आर्यसमाजी है यह निश्चय से मान लिया 
धाकि यह अचश्य श्रद्धा रहित हे ओर इससे बड़ी कठिनाई 
उपस्थित हुई। ज़रा विचारिये यह हम पर कितना भारी लांछन है। 
हमें चाहिये कि हम अपने पर से यह लांछन शीघ्र से शीघ्र दूर 
करने का प्रतरत यत्न करें। आशा है कि यदि हम इस दिशा में 
थोड़ा सा भी यत्न करेंगे तो आसानी से श्रद्धा प्राप्ति में हम छत्त- 
कार्य हो सकेगे। 


जे बेदिक उपदेश-माला । 


हम सें श्र की कमी क्‍यों है ? कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि 
जिस जमाने में आयेसमाज्रका उदय हुआ उस सम्तय अन्ध-विश्वास, 
का सत्र राज्य था। इस लिये आर्यंसमाञ को तक का विदेषतया- 
अचलम्बन करना पड़ा । परन्तु यह तके शायद हममें इतना बढ़: 
गया है कि अपनी सीमा को उद्धहन कर गया है और हमारी श्रद्धा 
बविद्दीनता का ग्रद्दी कारण है। 


इस लिये हमें अद्धा ओर तक का ठीक ठीक स्थान समम ल्ेनाः 
चाहिये। आवश्यक तो ये दोनों बस्तुए' हैं। उनको दो विरोधी' 
चस्तुए समभना बड़ी भूल है । ये दोनों तो भाई और बहिनें हैँ 
और परस्पर अत्यन्त सहायक हूँ। एक सूत्र में कहा जाय तो भ्रद्धा 
होने पर ही हम अग्ला तके ठीक कर सकते हैँ तथा तक द्वारा श्रद्धा 
स्थापित होती है। इस के समभने के लिये हमें श्रद्धा का स्वरूप: 
देखना चाहिये। श्रद्धा फा सरल भाषाथे है. “सत्य में विश्वास”',. 
इसका शब्दार्थ भी श्रतू+घा अर्थात्‌ सत्य की धारणा ऐसा होता है|. 
जब तक हमारी किसी सत्य सें श्रद्धा नहीं होती तव तक वह सत्यः 
हमारे हृदय में पूरे तरह नहीं जमता । श्रद्धा ही हमारे अन्दर 
सत्य को दृढ़ता से जमा देती है ओर जब हममें कोई सत्य जमः 
जाय तभी हम उसके आधार पर तक हारा अगला कान प्राप्त कर 
सकते हैं । उदाहरणार्थ - यदि हमें इस प्रसिद्ध व्याप्ति में कि जहां: 
जहां धुआं होता हे वहां अवश्य आग होती है? श्रद्धा न हो तकः 
हम इस आधार पर कोई ज्ञान नहीं पा सकते - तक: नहीं करः 


अद्भा | ७१, 
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सकते | अतः तक के लिये श्रद्धा ज़रूरी है, और श्रद्धा भी तके से 
होती है। ज्व हमें किसी मनुप्य में या ग्रन्थ में श्रद्धा होती है. तो 
असल में हमारा मन पद्ििल तक करता है कि ऐसे सनुप्य की या 
इस मनुष्य की, ऐसे प्रन्थ की या इस्र प्रन्य की बातें सच्ची ही 
होती हूँ अतः यह जो कुछ फहत्ता है वह ठीक है। नहीं तो हर 
एक आदमी या हर एक बात में हमारी श्रद्धा क्‍यों नहीं हो ज्ञात्ती ९ 
वस्तुत: अहां कहीं हमारी अद्धा जमती ह चहां पहिल तक काम कर 
चुका होता है। अत: यह स्पष्ट है श्रद्धा और तक का परस्पर 
अत्यन्त सम्बन्ध है । जिसमें जितनी क्रिश्रधिक श्रद्धा हैगी वह उत्तना 
ही उच्च तक कर सकेगा ओर ठीक सत्य प्राप्त कर सकेगा। हम 
में श्रद्धा की कमी है अतः हमारा तके भी इसमें बहुत दूर नहीं 
पहुचाता और हमारे लिये उच्च सत्य को नहीं प्रकाशित करता | 


ज़रा ऋषि-बोध की घटना पर ही विचार कीजिये। बालक 
मूलशद्ुर के रूप में विद्यमान उस भावी ऋषि ने उस रात चेशक 
यह तक किया कि जो अपने शरीर पर से चूदे को भी हटा नहीं 
सकता बह शिव नहीं हो सकता | परन्तु हमें इसका यह तक ही 
दिलाई देता है इसकी आधारभूत जो गहरी श्रद्धा उसमें विद्यमान 
थी उस पर हमारी दृप्टि नहीं पह चती। उस महान वाजुक को पता 
लगा कि उस दिन शिव के उपलद्य में उपचास करना चाहिये तो 
उसने माता द्वारा रोके जाने पर भी श्रद्धा-वश उपच्ास किया। 
उसे बड़ों से पता लगा था कि शिवरात्रि को ज्ञागरण करना 


छर्‌ वैदिक उपदेश-माला । 


_>- लिन फीकी आफ कक जी चर आम  ी 


चाहिय, वस उसने रात भर जागरण ब्रत का निश्वय कर लिया 
ओर सम्पूर्ण रात्रि आंखों पर पानी के छींटे डाल डाल कर अपने 
बत को निवाहा | 





डस छोटे से बालक की यद श्रद्धा अनुभव करने योग्य है । 
इसी श्रद्धा का फल था कि वह ऐसा महान्‌ तक कर सका जो क्रि 
पीछे सहस्रों की आंखें खोलने बाला हुआ । यदि तक न्याय-शास्त्र 
पढ़ लेने से ही आ जाता दो तो उन पुजारियों में भो कई न्याय 
के पढ़े हुए परिडत होंगे जो कि चहां शिवमन्दिर में उस रात पड़े 
सोते रहे, जबकि श्रद्धामय सूलशंकर पास जागता रहा । इसी लिये 
चाहे उन्होंने सेंकड़ों वार शिवमूर्ति पर चहे चढ़ने जैसे दृश्य देखे. 
होंगे परन्तु फिर भी वे मूलशंकर जैसा तक न कर सके। इसका 
कारण यद्दी हे कि चिना श्रद्धा के ठीक तक॑ किया ही नदीं जा 
सकता । असली ता्किक वही है जो कि श्रद्धालु हे। हम अभ्नद्धा- 
लुओं के तक प्राय: कुतक द्वोते हैं ओर वे हमें सत्य पर नहीं पहु -' 
चाते तथा कहीं ओर भटका देते हैं । 


अतएव भगवान व्यास ने लिखा है “सका प्रांतष्ठानात?? यदि 
हम हंर एक बात सचमुच तक से ही निश्चय करने लगे तो हम 
एक छोटी सी क्रिया भी नहीं पूरी कर सकगे। परन्तु मनुष्य 
स्वभावत: बहुत सी बातों को बिना तक के मान लेता हे। 
£श्रद्धामयोउ्यं पुरुष? | हमारे शायद तीन चोथाई काम ' जरूर 


श्रद्धा ७३ 


केबल श्रद्धा के चल्ल पर होते हूं । चदि हम हुर एक वात में तक 
ऋरने लगें तो हमारा जीवन ही असम्भव हो जाय । हम सब्र तके 
हंस जान ही नहीं सकते इसी लिये शब्द प्रमाण सानने की 
“आवश्यकता द्ोतो है । नहीं तो बोडों को तरह प्रत्यज्ञ ओर अनु- 
'मान ही हमारे लिये काफ़ी थे। परन्तु हम च्‌ क्ि तकके अप्रतिष्ठान 
'आधार पर नहीं रह सकते इसलिये हसें अनुभवी पुरुषोंकी, आप्त 
जनों की वात मान लेनी आवश्यक होती है ओर वह प्रमाणिक 
होती है । ऐसी अवस्थाओं में सत्य जानने का ओर कोई तरीक्ता 
ही नहीं होता। यदि मैं जन्म से अन्वा हूँ तो स्पष्ट है कि में किसी 
अस्तु के रूप को नहीं देख सकता और उसके आधार से किये 
जाने वात्ना तक भी नहीं कर सक्रवा। तो जो चीज आंख से 
'देखने की हैं उन्हें में सत्र आंख वालों के कहने पर यदि श्रद्धा कर 
“न मानक ओर इस दृशेन से अनुमित वस्तुओं को भी में तल सान - 
हूँ ता मैं केबल अपने को ज्ञान से वंचित करूंगा ओर हानि 
'उठाऊंगा | इसी तरह असल में हम सब लोग चहुत सी बातों के 
“लिये अन्धे हैं । जिन उच्च अवस्थाओं को हमने प्राप्त नहीं किया 
है बहां के सत्यों को हस नहीं जान सकते ओर इन सत्यों के 
आधार पर तके करके जानी हुई बातों को भी नहीं जान सकते। 
“इसलिये यदि इस स्थिति को प्राप्त कोई आप्त पुरुष हो या फिर 
उसके वचन हों तो हमें उसकी वात पर श्रद्धा करनी 
चाहिए। वहां तक करना दृथा दे। यदि हम उसकी बात नहीं 
“मानेंगे तो हमारी ही हानि है ओर छुछ नहीं। इस लिये ऋषि, 





७छ बैदिक उपदेश-माला । 
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मुनि, मद्दात्माओं पर श्रद्धा करनी चाहिये। वेद पर श्रद्धा करनो 
चाहिये । उन आप्तों की कही बातें यदि पूरी तरह नहीं समम में 
आती हों तो भी कुछ देर तो श्रद्धा पूचकत आचरण करते हुए: 
उन्हें समझने का यत्न करना चाहिये। यह वात व्यथथ है कि हमें 
तक से यह समझ में नहीं आई | चहां श्रद्धा ही तक है। एक 
कथा है कि एक कुए' के मेंढकके पास एक समुद्रका मेंढक गया |! 
समुद्र के मेंढक ने कद्दा कि समुद्र बहुत बड़ी है | पास पढ़े हुए. 
पत्थर की वरफ़ इशारा करके कृपमण्डूक ने पूछा 'क्या इससे 
भी बड़ा है? ? उसने कहा “इससे क्या इस कुएं से भी न जाने: 
कितना बड़ा है? | इस पर इस कछुए' के मेंढक को बड़ा गुस्सा आ 
गया और उसने कहा “जा झूठे, तू यहांसे चला जा!। यह बिचारा- 
कुए का मेंढक जिसने कुए के सिवाय कभी कुछ वस्तु नहीं देखीः 
कैसे मान सकता है कि कुए' से भी बड़ी वस्तु कोई होगी। यहीः 
हालत बहुत वार हमारी होती है | कई वार सचमुच किसी सूहरम" 
सत्य के बताये जाने पर हमें क्रोध आया करता है; जहां 
असल में हमें श्रद्धा होनी चाहिये | इसप्रकार ज्ञान श्राप्त करने 
के लिये श्रद्धा और शब्द प्रमाण कितने आवश्यक हैं. यह पाठकेः 
समझ गये होंगे। 


न लरलन गजल जी खिलाने 


साथ ही सत्य में श्रद्धा होने से बड़ा चल प्राप्त होता है।' 
अद्धा के वक्ष पर हम दुनिया में जम जाते हूँ । यदि हम तक करे 
दो हमें कहीं खड़े होने को जगह भी नहीं है। ऐसी द्यालत में हमः 


श्रद्धा | जप 
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सदा संशयित अवस्था सें रहंगे | इसलिये हमें चाहिये कि जिस 
चीज़ का ज्ञान हो जाय कि यह सत्य है उस पर हम श्रद्धा करें, 
इस पर दृढ़ विश्वास जमाब | यदि हमारी किसी एक सत्य पर 
ही पूरी श्रद्धा हो जाय तो हममें इतना बल प्रगट हो जायगा कि 
बड़ा आश्चये होगा । सब महापुरुप दुनिया की किसी एक 
सचाई में अगाव विश्वास रखने के कारण ही महापुरुष हुए हैं । 
ऋषि दयानन्द की सत्य पर श्रद्धा थी, परमात्मा पर अटल श्रद्धा 
थी, इसलिये वे परमात्मा को सदा अपने साथ अनुभव करते थे 
ओर उसकी सर्व शक्तिमत्ता की छाया अपने ऊपर सममते हुये 
सत्य का प्रचार करते थे। इसलिये वे इतने वली थे, निर्भीक थे,. 
प्रतापी थे। यदि हमें पूर्व जन्म में विश्वास हो, आत्मा की अमरता 
में विश्वास हो, कर्मों के अटल फल में विश्वास हो, सत्य की जय 
होने में विश्वास हो, तप की शक्ति में विश्वास हो इसमें से किसी" 
एक वात में अटल श्रद्धा हो तो हम असाधारण पुरुष बने बिना 
नहीं रह सकते। श्रद्धा में ऐसा ही चल है। इस श्रद्धा से त्रिपरीत 
है अ्रविश्वास, संशयात्मता। भगवान कृष्ण ने चोथाई श्लोक सें 
कह दिया है “संशयात्मता विनश्यति” संशबस्वभाव पुरुष का 
नाश होता है । दमारी किसी भी सत्य में दृढ़ श्रद्धा न होने के 
कारण दम हर एक बात में शंकित रहते ६ “इससे न जाने क्या 
होगा, इसका कुछ फल होगाया नहीं” इमारे सब्र काम इसी 


संशयात्मता में किये जाने के कारण नित्रल होते .हैँ ऑर 
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उनका छुछ फल नहीं द्वाता अथवा वहुत अपर्याप्त फल दह्वोता है।. 
.इसी लिये बेदने बतलाया है | 
श्रद्धया विन्‍्दते बसु | 
हर एक प्रकार की सफलता श्रद्धा से मिलती हे । परमात्मा 
की भिन्‍न भिन्‍न शक्तियों में विश्वास ही “देवताओं में श्रद्धा” है । 
“जिसका जितने बड़े सत्य में विश्वास होगा उसमें उतना ही अधिक 
चल प्रगट होगा ओर सफलता मिलेगी। जहां तक मनुष्यों में 
अद्भा होती है, निःसंशयावध्था रहती है वहां तक वह बड़े वेग से 
ओर शक्तिसे काम करता है यह सभी के अनुभव की चात द्वोगी। 
इसलिये श्रद्धा जमाने का सरल उपाय यह है कि हम दिन में जो 
-भी काम करें हर एक काम श्रद्धा से करें, इससे यह ज़रूर फल 
होगा इस विश्वास के साथ करें। श्रद्धा विहोन होकर, उसके 
लाभ में सन्देह रखते हुए या उसे निष्फल सममते हुए अप्रसन्न 
-मन से कोई भी काम न करें। हर एक कार्य का “बसु” तो अ्रद्धासे 
ही भ्राप्त द्वोता है । यह बात किसकी अनुभव की हुई नहीं हैः 
कि यदि एक ही कास और समान काल में एक बार अश्रद्ध। से 
-ओर एक बार श्रद्धा से किया जाय तो उसका फल क्रमश: '“बहुत 
-कम्‌ लाभ” “बहुत अधिक लाभ” होता हे | तो हम यदिं निष्फल 
-कार्य नहीं करना डाहते तो हमें अपने सब कर्म श्रद्धासे करने 
चाहिये | सनन्‍्ध्या श्रद्धासे कीजिये, व्यायाम श्रद्धासे कीजिये, शयनः 
अद्वासे कीजिये, अपना दर एक कांम श्रद्धासे कोजिये | चौबीसों: 


झ्द्धा। एड 
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घंटे हमारे अन्दर श्राद्धाका राज्य रहे | तव हम इस वचेदोक्त प्रार्थना 
में सम्मिलित हो सकगे क्चि-- 


श्रद्धा प्रातहेबामह्े श्रद्धां सध्यन्दिन परि | 
श्रद्धां ग्रय॑स्थ निमछि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ 
ऋण १० [ १४५१। ४ 
अर्थात्‌ प्रात: हम अपने में श्रद्धा को बुलाने, दिनभर हममें 
श्रद्धा रहे, साथ॑ को भी श्रद्धा का आहान करे, हे श्रद्ध ! तू हमें 
सदा श्रद्धायुक्त रख । 
यदि हम इस प्रकार अपना जीवन श्रद्धामत्र बनावेंगे तो हम 
श्रद्धामूर्ति दयानन्द के शिप्यों पर कोई लांछन न लगा सकेगा कि 
आदबंसमाज के लोग साधारणत: श्रद्धालु होते हैं । 
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(१०) 
सत्य । 


अग्ने बतपते बर्त चरिष्यामि तत्तें प्रशव्रीमि | 
तच्छकेय तन्मे राध्यतामिदमहमनृतत्सत्यप्॒ुपंमि ॥ 


एक बार एक विद्वान, लेखक ने ऋषि दयानन्द पर लिखने के 
लिये 'सत्य का दूतः यह अतीब दप्युक्त शीर्पफ़ दिया था । सचमुच 
दयानन्द सत्य का सन्देश लेकर दी संसार भें आये थे। इन्देनि 
दुनियांमें जद्दां कहीं असत्य देखा उत्ता खण्डन किया शोर जहां 
जो सत्य देखा वह जरूर कद्दा, फिर चाहे सब संसार उनसे नाराज़ 
'ही माय, लोग ईटें बरसायें था जहर भो दे देव । उन्हें सत्य 
प्यारा था, सद्दा प्यारा था ओर सत्यस्वरूप परमात्मा में भक्ति थो । 
पिछले लख में हम यह जान चुे हूँ कि सत्य ओर श्रद्धा बहुत 
नजदीकी वस्तुए हैं। सत्य मे विश्वास का नाम ही भ्रद्धा है। इस 
लिये श्रद्धालु दयानन्द स्वभावत: “सत्य के दूत” हुए और जगन 


सत्य ।| ७६ 
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में ईश्वरीय सन्देश फेला गये | सत्याथे का प्रकाश करना ही एक 
मात्र उनका जगत में उद्देश्य था। ६म उनके आये समाज में उनके 
इस महान्‌ सन्देश का अनुसरण करने के लिये ही प्रविष्ट हुए हैं। 
वे जो हमारे लिये खज़ाना छोड़ गये हैँ उसमें एक चमकता हुआ 
अनमोल हीरा यह हे | 


पु 


सत्य के प्रहण करने और असत्य के 
त्यागने में सदा उद्यत रहवा चाहिये | 


यह सब जगत्‌ अटल सत्य नियम से चल रहा है। सत्र ने 
सत्य ल्वह्मप तक सत्यमार्ग से ही पहुचना है । इसी लिये उपनि- 
पदू में कद्दा हे-- 


“मत्यमेव जयते नाउनृतम्‌ । 
सत्येन पन्‍था वरिततों देवयान: | 


श्रोर इसो लिये सत्य सब से बड़ा घसे है| सत्र पुरय काय, 
सत्य में समा जाते हैँ और सव अधर्म ओर सत्र पाप असत्य! 
या अनूत' इस शब्द से समझे जा सकते दैँ। क्योंकि धर्म ओर 
'अधर्म अटल सत्य नियमों का पालन करना ओर तोड़ना हे । जब 
ऋम सत्य उ्यवद्दार करते हैं तव जगत्‌ की सब शक्ति हमारे पीढ 
'पर द्ोती है, हमारे अनुकूल होती हे ओर जब हम थोड़ा सा भो 
असत्य करते हैँ, चाहे हम न जानें, तत्र हम नद्दान्‌ शक्ति को लल- 


वैदिक उपदेश-माला । 
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कारते हैं ओर स्वभावत: दुःख पांते दें | जो है वह सत्य है और 
जो है नहीं चह असत्य है, तो सत्य के चिपरीव आचरण. करना 
व्यर्थ में अपना सिर शित्रा से टकराना हैं । यदि हम इस इतनी 
स्पष्ट वात को समझ जांय तो हम कभी भो असत्य बोलना न चाहें 
कभी भी असत्य न सोच और कभी असत्य न कर |. 


संसार में अवश्य धोखे से भी सफलता मिलती दिखाई देवी 
है। परन्तु यह सफलता क्षणिक होती हे ओर असल में अवास्त- 
बिक होती है । फिर भी यह जितनी सफलता दिखाई देती है वदद 
इस लिये होती हे कि असत्य सत्य का रूप धर आया होता है । 
कोरे नंगे असत्य से किसी को घोखा नहीं विया जा सकता। यदि 
सत्य का रूप धरने से ही छुछ ज्ञणिक सफलता मिलती है. तो 
असली सत्य द्वारा ही क्‍यों न चिरस्थायी सफलता प्राप्त की जाय 
इस धोखे से मनुष्य को सदा वचना चाहिये। 


यह ठीक है' कि सत्य का जानना भी बड़ा कठिन है। परन्तु 
यह तभी तक है जब तक कि सत्य से ग्रेस नहीं होता। जिसे सत्य 
की लगन है, यही जिसके लिये दुनियां में एक मात्र चीज़ हे 
उसके पास तो सत्य प्रेसीजनकी तरह सागा आता है। उसके लिये 
सत्य बड़ा आसान हो जाता है| यद तो बात असकी है । सत्य में 
अपना प्रेम पैदा कीजिये, सत्यसे अपना अटूट नाता जोड़ लीजिये 
यह एकह्दी वस्तु हमें हमारे उद्देश्यतक पहु चानेके. लिये पर्याप्त है| 


सत्य |. रे 
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यह जी में आता हैँ ओर उचित प्रतोत होता है कि यदि 
आजकल के जगत में विद्यमान एक महात्मा के 'बचन जिसका कि 
सत्य ही भ्राण- है. ओर सत्य के लिये जो जी रहा है उसके कुछ 
वचन उद्धृत कर दूं। में आशा करता हूँ जैसे मुझे उन बचनों के 
पढ़नेसे सत्य के लिये उत्साइना मिलती है वैसे ही पाठकों को भी 
प्राप्त होगी । | ! 

.. “कहते हैं कि एक न्यायाघीश से प्रश्न किया कि “सत्य क्या 
है! | उसका उत्तर उसे नहीं मिला। पर हिन्द धर्म ग्रन्थों के 
अनुसार सत्य के लिये हरिश्चन्द्र ने सर्वेत्थ अपेण कर दिया ऑर 
खुद स्त्री पुत्र सहित चाण्डाल के हाथ विक गये, इसाम हसन 
और हुसैन ने सत्य की खातिर अपने प्राण तक देदिये। ऐसा होते 
हुए भी उस न्यायाधीश को जवाब नहीं मिला कि “सत्य क्या 


न्ः 


“हरिश्चन्द्र जिसे सत्य सममते थे उसके लिये तरह तरह के 
सदुुट सहकर अमर होगये। इमामहुसैन ने. ,जिसे सत्य जाना 
उसके लिये अपना प्यारा देह तक खो दिया, पर हरिश्चन्द्र और 
इमाम हुंसेन का जो सत्य था वह हमांरा संत्य हो यान भी दो। 
क्योंकि हर एक व्यक्ति का सत्य परिमित अथवा सापेक्ष सत्य 
. द्ोतो है?” रा 

#र्पर इस परिमिंत सत्य के वाद शुद्ध निरपेंत्ष सत्य तो है .ही 
जो अखरड ओर सर्वव्यापक है | यह अवर्सनीय है क्योंकि सत्य 
ही:वो परमेश्वर है. अथवी परमेश्वर ही तो सत्य है; :. + 
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“इस. लिये जिसने सत्य के सच्चे स्वरूप को पहिचान लिया 
है, जो 'काया वाचा मनसा' सत्याचरण ही करता है. उसने पर- 
सात्मा को पहिचान लिया है ओर इसी लिये वह त्रिकालदर्शी भी 
होता है। वह जीवन्पुक्त है | 


“जिसका जीवन सत्यमय है वह तो स्फटिकमणि जैसा है। 
असत्य तो इसके पास एक क्षण भर भी टिक नहीं सकता । सत्वा- 
चरणी को कोई ठग भी नहीं सकता क्योंकि उसके सामने 
दूसरों को असत्य भापण करना असम्भव होना चाहिये। संसार 
में सबसे अधिक कठिनत्रत यही है। सत्य स्वयं प्रकाश और 
स्वयं लिद्ध है। में जानता हूँ कि ऐसा सत्याचरण इस विषम काल 
में कठिन है, पर अशक्य नहीं है । जो पूरा सत्यवादी है वह तो 
अनजान में भी न अधत्य कहता है, न करता है । वह असत्य 
कहने ओर करने में अलसथ होजाता है । सत्य कहना और करना 
उसका स्वभाव होजाता है | 


|हसे हर एक कार्य में सत्य ही का छृढ़ता पूर्वक अयोग 
करना चाहिये । सत्य पर पूरी अद्भा रखनी चादिये और जो सत्य 
मातम हो उसे वैसा ही कहने में किसी से न डरना चाहिये। 
सत्य के अभाव में नि्दाषता असम्भव है। सत्याचरण ही हमारे 
मुक्ति का द्वार है | 


सत्य शब्द्‌ की व्युत्तत्ति सत्‌ से हैे,जिसका अथ है “होना! । 


सत्य | मे 
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केवल परमात्मा ही सदा तीनों काल में एक रूप है। इस सत्य 


को जिसने भक्ति की है, इसे अपने हृदय में विठा दिया है उस 
पुरुष को मेरा सो सी बार प्रणाम हे । 


“में तो यद कभी नहीं मानता कि अत्युक्ति से कभी जनता 
का थोड़ा भी भला द्वो सकता है। अत्युक्ति तो असत्य का ही एक 
ऋूप हे । असत्य से यदि प्रजा की उन्नति होतो हुई दिखाई दे तो 
भी हमें तो उसका त्याग हो करना चाहिये । क्योंकि वह उन्नति 
आखिर अवनति ही सिद्ध दोगी । 


“आधे सत्य को में डेड असत्य कहता हूँ क्योंकि वह दोनों 
को भ्रम में डालता है । 


“मेहतर के शरीर पर जो सै ता लगता है. बह तो शारीरिक, 
स्थृत्त होता है । उसे तो हम फ़ोरन थो सकते देँ । पर अगर किसी 
'पर असत्य, पाखण्ड आदि का मेल चढ़जाय तव तो उसे धो 
डालना चहुत ही कठिन बात ८. क्योंकि बह मेल बहुत सूक्ष्म 
होता है । अगर कोई अस्पृश्य कद्दा जाय तो असत्यवादी ओर 
पात्चण्डी लोगों को भत्ते द्वो ऐसा कह सकते हैं। 


#ज्ञो सत्य प्रतीच दो उसका आचरण करना इसीका नाम 
“पत्वाप्रह? है । तो जनता को सामाजिक आर्थिक और राज- 
नैतिक उल्नति जितनी सत्याप्रह में देख सकता हूँ उतनी ओर 
अकेसी में नहीं । 


पं वैदिक उपदेश-माला | 


तो आइये आजसे हम सत्य का -ब्रत. घारण. करें और 
वेद्सन्त्र द्वारा इसके लिये परमात्मा से अटल साहास्य की प्रार्थनह 
करे। 
3» अ्ने त्रतपते व्रत चरिष्यापि तत्ते प्रत्रवीमि 
तच्छकेयं तन्‍्मे राध्यतामिदमहमनृतात्सत्यपम्रुपैमि । 
दे ज्ञानस्वरूप, हे सत्र ब्रतों के स्वामी ! में यह त्रत धारण, 
करू गा। यह आपके सम्मुख मतिज्ञा करता हूँ। में इस ब्रत को 
कर सह । मेरा यह ब्रत कराओ | मैं अन्त को छोड़ता हूँ. ओर 
सत्य को प्राप्त द्ोता हूं । 


62५/9/06/?५5[०/(9/9/ 


(११) 
अहिंसा । 


न ज्ेन्नत्टशर भदर+रु+- 


उदगादयमादित्यों विश्वेत सहसा सह । 
- हिपन्त॑ मह्म' रन्थयनमों अहं डिपते रघम्‌ । 

ऋछ १॥ ४० | १३ 

, यह वेद सन्‍्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ४० थे सूक्त का 

अन्तिम मन्त्र है | इसका अर्थ यह हे--“यह आदित्य परिपूरण 
चल के साथ उदय हुआ है! | क्या करता हुआ १ मेरे 
लिये दप शत्रु का नाश करता हुआ | इसलिये में ढ १ 
करने वाले का कप्ती नाश मत करूँ” | इस मन्त्र का 
अन्तिम पद तो सब उन्नति चाहने वाले आये पुरुषों को कण्ठाम्त 
याद कर लेना चाहिये। मो अह टिपते रघस्‌ | ( अहं ) में 
'(द्विपते) दंग करने वाले का (मा 3) कभी मत (रधम) नाश 
करू । परन्तु मनुष्य के चित्त में शंका पेंदा होती हे कि में हेषी 


पद बैंदिक उपदेश-माला | 
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का क्‍यों नाश न करू ? जब वह मुझसे दे ष करता है, मुझे कष्ट' 
देता है तो में उसे कष्ट क्‍यों न दूं ? इसी बात का उत्तर पहिक्ते 
तीन पदों में दिया है । 


मैं इसलिये नाश न करू क्योंकि संसार में एक आदित्या 
उदय हुआ हुआ दे । पूर्ण बल्ध के साथ उदय हुआ हुआ है। 
आर वह देष करने वाले का नाश कर रहा है । यह बतलाने की 
तो जरूरत नहीं कि इस प्रकरण में चह आदित्य परमात्मा है और 
उसका पूर्ण बल (विश्वसह:) उसकी सर्वेशक्तिमत्ता है। वह हिंसाः 
करने वाले का नाश करता है। यह उसका स्वभाविक गुण है तोः 
मैं क्‍यों व्यर्थ में 6 थी के नाश करने में लगू ? क्योंकि यदि उस 
द्वष करने वाले का नाश होना चाहिये तो वह दोरहाहै, में उसका 
दण्ड विधाता बनने के लायक नहीं हूँ । परन्तु बदला लेना प्रति- 
हिंसा करना, केवल इस कारण अनुचित नहीं है, इतना भारी' 
पाप नहीं है। यह तो अपना नाश करने वाला है इसलिये -धोर 
पाप है। नाशकारकता साफ़ है क्योंकि. बरह सर्वे शक्तिमान उदितः 
'हुआ आदित्य द्वंघ करने वाले का नाश करता है। “'द्विपन्त 
रन्धयन” वह सदा है । यदि हम होष करेंगे-चाहे हम बदकेमें करे 
या स्वयं शुरूकरें --- वह अपने स्वाभाविक गुणके अनुसार :नाश 
करेगा ।. यह सममझना कि यदि में हेष करू'गा तो मेरा नाश: नहीं 
होगा बड़े अँधेरे में रहना है.। अत: हमें प्रति-हिंसा इसी लिये 


अहिसा। न 
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नहीं करनी चाहिये क्योंकि इससे हमारा नाश होता है । परन्तु 
हमने यह बात नहीं समझती हूं इस लिये हमें जो कोई गाली देवा 
ई तो «&म और बढ़कर गाली देते हैं, जो हमें दुःख देता है हम 
दांत पीसकर उसे ओर दुःख देना चाहते हैँं। जो हमारी कुछ हानि 
करता है हम उसे जान से मार डालने का यत्न करते हैं। किसी 
पूर्ण न्‍्याय-कारी को अपने ऊपर न देख कर व्यक्ति व्यक्ति का 
बदला ले रहा है, ईश्वर के पुत्रों का एक समुद्याय दूसरे समुदाय से 
लड़ रहा है ओर फिर एक राष्ट्र दुसरे राष्ट्र का नाश करना चाह 
रहा हैं। कभी भारत में हिन्द ओर मुसलमान आपस से प्रति- 
हिंसा कर रहे हूँ ओर कभी बड़े बड़े राष्ट्र श्रति-हिंसा की इच्छा से 
इस चसुन्धरा को शत्रु रुधिर से साबित करने की तैयारी कर रहे 
हैं। यह सब दुनियां में क्यों हो रहा हैं, इसी लिये कि हमें इस 
वेद वचन पर विश्वास नहीं। यद्द विश्वास नहीं कि दुनियां पर 
कोई सर्वशक्तिशालिनी सच्चा राज्य कर रही हैं ओर वह द्रेप करने 
ले का सदा नाश कर रही है | इस लिये हम स्वयं ही हपी को 
ड देने के बहाने से प्रतिहिंसा म॑ं लग जाते हँ और यह भूल 
ते हैं * इस कारये द्वारा उस सच्चे शासक के दण्डनीय 
बन रहे हैं और अपना नाश कर रहे हैँ । सच तो यह हैं कि इस 
विश्वास के बिना अहिंसक बनना असम्भव ह। जिसे परमात्मा 
के न्याय पर विश्वास नहीं वह कभी “अहिंसा? घसेका.पालन् नहीं 
कर सकता । इस हिंसावहुल संसार में जो कुछ अहिंसा! के उज्बल्त 
पवित्र दृश्य दिखाई देते है उनके मृल में यही सत्य विश्वास होता 


[4] न है? | 


द८ चेदिक उपदेश-माला । 
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है संसारमत्तःलोग कहते हैं कि ऐसे कट्ट सहन से कुछ लाभ नहीं है 
परन्तु जो 'डस आदित्य को उदय हुआ देख रहे दें वे इनक्की बात को 
केसे मानलें १ उन्हें तो दीखता है कि जो मनुष्य प्रतिहिंसा नहीं 
करता-- हिंसा को सहता जाता है वह अपने को परमात्मा की 
छन्न छाया में ले जाता है उस सर्व शक्तिमान की स्व रक्तक शरण 
में हो जाता है और जो बदले में तलवार चलाता है वह केवल उस 
तुच्छ तंलवार की शरण में जाता हैं और उस परमात्मा का अप- 
राधी भी साथ साथ वनता है। उन्हें तो इतना भारी भेद दिखाई 
देता है इसलिये वे “शन्नु के प्रहार को सहना? हो अपने लिये 
अति कल्याणकर समभते हैं । 


, इतना दी नहीं वे यह समभते हैं कि दूसरों को हिंसा करना 
उनके वशीभूत होजाना हे ओर दूसरे से प्रेम करना उसे अपने 
चश में कर लेना है | 'रध' धातु का अथ 'वशगमन? भी होता 
है यद्द निरुक्त में कहा है | तो इस मन्त्र का अर्थ होता है कि 
“चू कि आदित्य विश्व सह के साथ में शत्रु को मेरे वश में करता 
हुआ उदित होगया है अतः में शत्रु के वश में न होझँ” वेद के 
शब्द कितने गूढ़ अभिप्राय रखते हैं उसका यहां भी एक दृष्टान्त 
है। आशा है पाठक एक ही शब्द के “हिंसा करना” और 
“वशीभूत द्ोना?' ये दोनों अथे द्वाने का सौन्दर्य समझगे और 
जान/जायेंगे कि हिंसा में जहां दूसरे के चशीभूत होजाना होता है 
चहाँ अहिंसा में कितनी भारी शक्ति दूसरों को अपने वश में 


 अहहिसा। .. ८६ 
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करने की ओर जगते का महान्‌ कल्याण करने की है| 


इसी लिये संसार के उस बतेंमान महापुरुप ने जो कि जगत 

“में अहिंसा धर्म की स्थापना के लिये आया है अथवा संसार की 
बढ़ी हुई दिंसा ने जिसे चुलाया है सन्‌ १९२३ में चाहा कि यदि 

वारडोली के भारत चासी निहत्थे खड़े हों ओर उनके चित्त में 

अग्रेज़ों के प्रतिदप का लश तक न हो वल्कि वे हृदय से उनकी 

'मद़ल कामना कर रहे हों ओर उन पर अंग्रेज़ी सरकार की 
गोलियां वरसकर उनके सिर ऐसे फोइती जांध जेसे कि फटा फट 
कच्चे घड़े फूटते जाते हों वह दृश्य भारत के लिये बल्कि 
जगत के लिये- परम परम सोभाग्य का होगा। ऐसा दृश्य 

'चादने का वल्ल उसीमें आ सकता हैं जो कि जगत्‌ में सर्द 
शक्तिमान्‌ू आदित्य को काम करता हुआ साज्ञात्‌ देख रहा हे । 

सचमुच ऐसा द्रष्टा थोड़े से तोष बन्दूकों की सहायता के प्रलोभन को 
छोड़ कर सब शक्तिमान्‌ की ही अक्षय सहायता को चाहता है | 
"मक्त अह्ाद को इतने छुःख सहने का साहस था--लगातार 
'अ्िसक रहने का साहस था - वो इसी कल्याण कारी विश्वास के 
चल पर था | ऋषि दयानन्द को लब जगन्नाथ ने ज़हर खिलाया, 
तो उन्हें उसपर करुणा उत्पन्न हुईं, अन्दर से दया का जाते 
वह निकला उन्होंने उसे कहा खेर जो कुछ तूने किया,सो किया अब 

"तू यद्ाां से चला जा नहीं तो मेरे भक्त तुझे तंग कर गे। भाग जाने 
के लिये उसे अपने पास्त से रुपये दिये । ज़हर खाकर उन्हें चिन्ता 


६० बैदिक उपदेश-माला । 
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यह हुई कि जिसने उन्हें मारा है उसकी रक्षा केसे हो, इसमें 
अपने मरने को भी भुला दिया | उस वेद वचन को समभने वाला 
ही ऐसा कर सकता है | यह एक क़दम ओर आगे है कि जो' 
हमारी हिंसा करे हम उसकी हिंसा न करें यही नहीं किन्तु उसकी' 
भलाई करें | यह ऋषि दयानन्द का उपदेश है। क्रोध के स्थान 
पर करुणा , मारने वाले पर भी दया। सारे जीवन भर जो उन्होंने: 
गालियां सनी, पत्थर ईंट खायीं , और न जाने क्या कष्ट सहे यह 
सब बात हमें ओर क्या उपदेश देती हैं | तो क्या दयानन्द के” 
शिष्य हिंसक! होने चाहिये, दूसरे का बदला लेने वाले होने” 
चाहिये ? द्यानन्द का स्मरण कर हमें अपने हृदयों को इतना विशाल" 
बनाना चाहिये कि हम अपने दुःख देने वाले पर दया के अतिरिक्त 
आर कुछ कर ही न सके | अवश्य दी यह जानकर कि मेरी हिंसा 
करने वाला अज्ञानी परमात्मा के अटल नियमों का शिकार होगा,उस' 
बिचारे पर दया ही आनी चाहिये, न कि स्वयं क्रोध कर दण्ड का 
भागी बनना चाहिये। इस लिये इस सास हमें यही वेद्‌ का उप-«- 
देश है कि-- | 
“हिंसा मत करो ! . 

अपनी हिंसा करने वाले को परमात्मा पर छोड़ दो |हम तो 
अल्पज्ञ हैं । बहुत बार अपनी भलाई को भी हम तो हिंसा समझ 
लेते हैँ और यदि ऐसे समय भी बदला लेने लगते हैं तो कितनी 
घोर मूखता में पड़े होते हैं । वह सर्वेज्ञ परमात्मा ही सब्च को ठीकः 


अहिंसा । ६१ 
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जानता ओर सब को सदा ठीक दरुढ देता है । यह उसी का काम 
है। हमें तो अपने हिंसक को परमात्मा पर छोड़ अपनी रक्षा के 
लिये भी परसात्सा ही की शरण पानी चाहिये | पर आप शायद 
कहँगे कि हमें तो विश्वास नहीं होता कि परमात्सा पाप का दण्ड 
देता है, दयानन्द जैसे महात्माओं को यह विश्वास था अतः चे- 
अहिंसा कर सकते थे' परन्तु यह याद रखना चाहिये कि विश्वास 
योंही किसी को नहीं हो जाता | महात्माओं को भी कर्म करने से 

ही बीरे धीरे विश्वास पैदा हुआ होता है । आप भी अहिंसा का 
पालन शुरू कीजिये, जो आपकी दिंखा करे उसका प्रति-हिंसा में 

जवाव सत दीजिये, छुछ समग्र में यदि यह सत्य है तो इस पर 
अनगश्य विश्वास हो जायगा । में तो ऋषता हूँ कि “'मोअहं हविपते 

रघम! यह वेद की आज्ञा है , इसे स्वतः प्रमाण मान कर अहिंसा 

का ब्रत्त लीजिये तो थोड़ासा अहिंसा पर आचरण करने से आप 
में इसके लिये थोड़ी सी श्रद्धा अवश्य उत्पन्न होगी, उस श्रद्धा से 
आप ओर अधिक अधिक अहिंसक बनेंगे और तथ और अधिक 
अधिक श्रद्धा बढ़ेंगी। अप्तल में परमात्मा की प्राप्ति की तरफ़ 

चलते हुये हमें दिनों दिन अहिंसक ही होना होगा क्योंकि और 
सब गुणोंकी तरह अहिंसा की भी भगवान्‌ पराकाष्टा हैं। धर्मों में 

अहिंसा तो परस धर्म है। योग शास्त्र में यम नियमों पर व्याख्या 
करते हुए व्यास भगवानने कहा है. कि अर्दिसा इन सबका मूल 
है, अन्य सब घर्म तो अहिंसा को पुष्ट करने के लिये ही बताये 


ध्श्‌ वैदिक उपदेश-माला । 
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जाते हैं अर्सल में: एंक धर्म अहिंसा है। इसकी सचाई का अहिंसा के 
पालन करने वाले की ही पत्ता लग सकता है। आशा है हम इसे 
पंरम धर्म को आज से अपने जीवन में लाने का सतत यत्न करत्ते 
हुए अपने जीवन को कृत कृत्य वनायेंगे । | 
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(११) 
विश्व प्रेम । 


+--+२*त्नन0फ्ड+<ू०- 


इते द॒हं मा मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्ष- 
स्तामू । मित्रस्याइ्यं॑ चच्षपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे | 
मित्रस्य चचुषा समीक्षामहे । य० ३६। १८ 


४ हे अज्ञानान्धकार के निवारक देव ! मुझे सब 'मूंत मित्र की' 
दृष्टि से देखें। मैं सब भूतों को मित्र की" दृष्टि से: देखू-। एवं हस- 
सब परस्पर मित्र दृष्टि' से देखा करे इंस प्रकार हमें'आप दृढ़ 
कीजिये” | 

इस मन्त्र में जिस घस्मं का प्रतिपादन , किय्ना/ग़या: है. यदि हम. 
सब अन्त में इसे अपने जीवंत में चरिताथ करंगे तोहहम निस्सुन्देह 
“ऋत कृत्य हो जायेंगे । पिछली ,वार अहिंसाधरम का,उल्लेख हुआ 
“है.नअर्हिसा शब्द जिस :वात॒का ,नियेधात्मऋ;रूप में वरणन करता. 


६ चेदिक उपदेश-माला । 
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है उसीका भावात्मक रूप विश्वग्रम है। यदि हम सब भूर्ता को, 
सब प्राणिओं को मित्र दृष्टिसे देखने लगे तो हमारे बहुत से पाप भी 
स्वयमेव दूर हो जांय । क्योंकि तथ हम ऐसे ही सब्र कर्म करेंगे 
जैसे कि एक मित्र के साथ करने चाहियें। सित्र अपना द्वोता है 
ओर उसके साथ आत्मवत्‌ प्रेमदृष्टि से व्यवहार किया जाता 
है । इसलिये तव हम सुबर्णीय नियम के अनुसार दूसरे से बैसा 
ही वर्तात करेंगे जेसा कि हम अपने लिये बर्ताव चाहते हूं । इस 
अकार तब हम किसी को भी ( सभी हसारे मित्र हैं ) कष्ट नहीं 
'पहुँ चायंगे क्योंकि हम स्त्रय॑ कष्ट नहीं पाना चाहते, किसी को 
'घोखा। नहीं देवंगे क्योंकि हम घख। खाना नहों चाहते, किसी 
'का साल नहीं चुरायेंगे क्थोंकि अपना माल चोरी होता नहीं 
चाह ते। इसी प्रकार मित्र दृष्टि प्राप्त कर लेने पर अन्य सच 
“धर्म के अंग भी अपने आप पाले जांयगे। यही इस घर्मं का महा- 
“त्म्य है । अब जरा अपनी कल्पना में एक छोटे समुदाय को ही 
चित्रित कीजिये जहां कि सत्र परस्पर एकदूसरे को मित्र दृष्टि से 
“देखते हों, मतभेद रखते हुए भी प्रेम करते हों, परोपकार में रत हों 
'परस्पर एक दूसरे के अधिकारा की चिन्ता रखते हों, तो आपके 

सामने सच्चे स्वर्ग का दृश्य आ जायगा | कया आप इस स्वर्ग को 

नहीं लाना चाहते ९ शायद्‌ आपका विचार एक दम बाहर जायगा 
ओर आप कहेंगे कि दम तो इस स्वर्गको लाना चाहते हैँ किन्तु अन्य 

ब्लोग इसे नहीं लाने देते । यद्द शिकायत तभी तक है जन्न तक कि 
स्वयं इसके लिये यत्न नहीं किया जाता | एक ही जगत्‌ एक आदमी 


लक हि. 
च्द्त्र भ्रम । द्थ 
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पी 


र दूसरे के लिये नग्कफ है| सकता हे | यह अपने 
| थे इस चेद मन्त्र में चाहा गया हे कि सब मुझे 
से देखें ओर किर उसका उपाय बताया गया है कि में 
संब का मित्र दृष्टि से देख । सबको खर्च मित्रदष्ट से देखना शुसहर 
कीजिये, सब आपके मित्र हो जांयगं ओर आपको ध्वग मिल 
जायगा | पतंजलि मुनि तो कहते है तत्र आप के चार्रों ओर के 
आगणी भो आपस में बेर नहीं कर सक्तेंगे। फ्या उन्होंने वह यों ही 


ध्प 
है के 
ब्पं 


ऋद् दिया दे ९ नहीं हम अपने प्रेम से सचमुच संसार को नया 
चना सकते हैं। यद्दी बोग हे, यही परमात्मा की प्रात्रि है। सत्र 
जगत में अपने प्रेम को फैशा देना हो परमात्म प्राप्ति छे क्योंकि 
'परमात्मा का सत्र जगत में - जगन के क्षद्ध से श्लुद्र प्राणी में - 
पुबदत प्रेम है, वात्सल्य है, वे सबके पिता हूँ । यदि हम सब को 

अपना भाई सम, प्राशिमात्र म॑ मित्र दृष्टि रख तो हम अपने 
आपको परमात्मा के अनुकूल करते हूँ, परमात्मा के पिठ॒त्वरूपकों 
'साज्ञात देखते हैं। एवं भक्त पुरुप हर एक बन्तु में परमात्मा को 
ह॥ी देखते हैं और हर एक चस्तु से प्रेम करते हैं । इसलिये में 
कहता हूँ कि सत्र प्राणियों मे प्रेमदप्टि करना परसात्मा के पास 
पहू बना है। सब सद्ायुदप इसी प्रकार पहुच चुके ६ । ऋषि 
दुयाननदने अरता प्रेम सत्र जगत में फेसा दिया था। वे प्रणिमात्र 
के चब्चु ये। इस लिये यदि आप भा वी पहुचना चाहते हैं. तेः 
“विश्व-प्रेम! को अपना आदेश बनाइये । 





६द्‌ 
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प्रेमका सुये हर एक जीवके अन्दर छिपा हुआ है। वह कभी 
अपने सहस्नों किरणों में जगमगा उठ सकता है। परन्तु उसके 
मार्ग में एक वाधा है, रुकावट है। यदि यह रुकावट दूर हो जाय 
तो फिर किरणों के फैलने में क्या देर लगती हे। यह है स्वार्थ, 
खदगर्जी जो कि हमारे सार्ग में एक मात्र बाधा है। इसे ही 
अस्मिता, अहंकार, अविद्या आदि शब्दोँसे वर्णन किया जाता है | 
यही. वृत्र जिसने इस सूर्य को ढांप रखा है। इसी प्रर जय 
प्राप्त करने के लिये चेदों में व७न है । हमें यह समझ लेना चा- 
हिये कि 'स्वार्थ ही हमारा एक मात्र शत्रु हे? | जितना जितना हम 
स्वार्थ के आवरण को हटांयगे उतना उतना ही हमारा प्रेम का सूर्य 
'फेलता जायगा । हम अपने स्वाथ को ही हटाते हुए अपना स्व 
स्थापित कर सकते हैं ओर कोई वाया इसमें नहीं है । इस लिये 
आइये अब देखे कि हम स्वाथ-प्रस्त पुरुष किस क्रम से बढ़ते हुए 
अपने प्रेम-सूर्ये को पूर्ण विकसित कर सकते हैं । 


पहिला कदम है अपने परिवार में इस स्व॒री का राज्य स्थापित 
करना] साता पिता, पत्नी पति, भाई बहिन आदि सब पेरिवार के 
के सभ्य परस्पर स्नेह दृष्टि से देख, मधुर वाणी बोलें, एक दूसरे 
“की सहायता करते हुए मिल कर रहें | परिवार में सबसे पहित्ते 
सनुष्य 'मुझे वेयक्तिक स्वार्थ में ही अस्त नहीं: रहना चाहिये” यह 
सीखता हे:॥ परन्तु परिंबारके लिये स्क्षार्थ त्याग करना कुंछु;कठिना 
नहीं है। जो ज्ोग अपने परिवार में:ही प्रेस का -राज्य::नहीं- लाः 


विश्व-प्रेम । ६७ 
सकते वे आगे सम्राज्ञ या देश की क्या सेचा कर सकेंगे यह चाठ 
अनुभव करनी चादिये.4. यदि परिवार में शान्ति नहीं है तो पहित्ते 
अपने प्रममय ओर स्वार्धत्योगमय ज्यवद्यर से परिवार को यह. 
पाठ पढ़ाना होगा. यदि शार्वि है तो आप आगे देखें । 


हझूब अपने समाज में या अपने नगर में आप के सब मिन्नः 
दोने चाद्ियं । हर एक महुष्य के साथ आपका मित्र सदृश स्नेह 
छा वर्ताव होना चादिये। यदि आप अपने नगर या अपने 
समाज के लिये. अपने छ्वारय त्यागने के लिये तंय्यार हैं तेरे 
आपके लिये वहां कोई अमित्र नहीं रहेगा। इसलिए अपने दिल 
से पूछिये कि अपने नगर में या अपने समाज में भेरी किसी से 
शतप्ष्ता तो नहीं हू । यदि है वो उसे त्यागिये और अपने स्वार्थ 
त्याग से शत्रु को भी अशतु घंन्धइये-। परन्तु में यहां आगे चलने 
से पूर्व एक स्पष्ट प्रश्न पूछ लेना चाहता हूँ। कहीं आप पुराने 
संस्कारों के वश या उनमें चदकर यह तो नहीं भूल गये कि 
जिन्‍्दें आज फल “अछूठ! कहा जाता है वे भी आपके नगर के 
आर समान के भाई दें ९ क्या वे भी आंपके सार्थ मित्रवत्त्‌ 
पक चटाई पर बेठ सकते दें १ कुएं पर चंद सकते दें ९ यदि 
नहीं तो सोचो कि फ्यों ? फ्या वे भाई नहीं? यदि भंगी काः 
कार्य मलिन है तो फया यह कारये हमारी माताय नहीं करतीं,. 
डाक्टर लोग नहीं करते ९ फिर फ्या वात हूं ? यदि थे मलिन 
रहते हैं तो यदद तुम्दारे स्वार्थ के कारण है। पुतने ग्रन्थों सें 


ध्द चैदिक उपदिशससांला । 





पाखाना कमाते का पेशा करंने बालो का कहीं जिक्र ही नहीं है, 
इस क्रे-लिये 'शब्द' ही नहीं है यदि वे हमारे - लिये सफाई का 
'इतना' उपयोगी कार्य करते हूँ तब तो हमें उनका वड़ा एहसानमन्द 
होना चाहिये; उनको दुतकारना किस तक “से सिद्ध होता है 
“यदि आप इन वार्तों को बहुत सुन चुके हैँ तो पढद्िले स्वार्थ को 
'घोकर अपने को पविन्न कीजिये तब॑ तुरन्त आंपका प्रेम इन परम 
उपकारी किन्तु पीड़ित जीवों तक फेल जायगा, आप पश्चाताप 
कर इन्हें अपनायेंगे | आपके मित्रवत््‌ उ्यंचहार को देख ये 
-स्वयमेत्र अपनेको स्वच्छुता से भी रखेंगे | समर में नहीं आता कि 
जो इनमें से स्वचुछ रहते हैं उन्हें भी स्पशे करने तक में मिमके 
क्यों होती है ९ फया उनमें आत्मा नहीं है १। उनमें आत्मा 
और परमात्मा का. वास यदि उन्हें हमारे जिये छूने तक के योग्य 
'पविन्न नहीं वना देता तो निस्सन्देह हम ही अपविश्र हैँ । क्‍या 
आयेसमाज में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्हें छ नहीं सकते, जिनके 
“बच्चे इनके बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते, जिनके कुओं पर से 
ये बिचारे जल नहीं भर सकते ? यदि ऐसा है तो इस खाई को 
बिना भरे आगे नहीं चल सकते | जब तक हम अपने समाज में 
'झपने एके एक भाई को मित्र का स्वाभाविक हक् नहीं दे दंगे 
तब तक हम समाज ही नहीं बना सकते और. इसी लिये हमारे 
दुःख भी नहीं. टल सहते। इत प्रश्न क्रो बिना हल किये हमारे 
उलिये कुछ और चारा नहीं है । यदि हम अपने छ्ुद्र स्वार्थों की 
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चलि देने से न ढर तो आार्यलमाज एक मटके में अम्प्रश्यता को 
दूर कर सकती है । ' 


अस्तु । एवं समाज के एक एक व्यक्ति में हमारा मित्र भाव 
का प्रेम फेल जाना चाहिये । 


आगे हमारा कुटुम्तर. देश बनता है| इस छुट्ठम्तर का अनुभव 
पाठक देशभक्ति के प्रंकरण में कर चुके देँ। मातूभूमि के सच 
पुत्र हमारे भाई हैं । सत्र हिन्द, सब मुसलमान, .सव. ईसाई, सच 
सिक्ख हमारे भाई हैं। प्रायः हम लोगों का प्रेमविस्तार अभी 
अपनी छोटी क्रौमों और फ़िरक़ों से ऊपर नहीं, उठा है इस लिए 
इस क़दमके बढ़ाने में हमें विद्येप वत्न की ज़रूरत हैं | हमारा पअमत 
सम्पूर्ण देशमें फेल जाय ओर हम देश के लिये अपने सत्र स्वाथी 
को बलिदान करने । मातृभूमि की सेवा करने के लिये वेशक छ 
बहुत अधिक स्वार्थद्वीन होना पड़ेगा, परन्तु इस स्वार्थ हीनता ता 
प्रमचित्तार से ही हमें सुख मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने से हम 
परसात्मा- के अधिक नजदीक पहुचंगे। देश-'के सब बासिओं के 
सुख में हम अपना 'सुख' सर्मक, उनके ठुःख से हम ढुःखित हो 
जांय। देश भाइयों की ऐश्वेय व्द्धि में- हम अपने: को धनी सम. 
आर उनकी निर्धनता में अपनी निर्धनता । सारे देश- में अपना 
प्रेम फैलाने को यंही अथे हँ ।-और इस प्रेम-विस्तार द्वारा-हम' 
अपने देश में संबरंग,ला-सकते हैँ यह कोई कठिन काम नहीं हे 
क्योंकि संसार के वहुव देशों के लोग अपने इस'देश प्रेम के चल 
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से सुख भोगते हुये हमारे सामने विद्यप्तान हैं परन्तु इस प्रकरण 
को समाप्त करने से पू्र भी अपने आये भाइयों का एक बात की 
तरफ ध्यान आऊंपिंत करना जरूरी है। यह प्रायः कद्दा जाता दे 
ओर इसमें संचाई भी जरूर है कि हममें “पंस्मतसहिष्णुता” की 
कसी है।हम कई बार अपने देश भाइयों से केवल मज़हयी 
मसतसेद के कारण घुणा करने लगते हैं और लड़ने मगड़ने तक 
'लगते हैँ. । यह ध्रुटि वड़ी आसानी से दुर की जा सकती है ओर 
हमें ज़रूर दूर कर डालनो चाहिये। “मित्रस्य चत्नुपा समीक्षामहदेः 
"का बैदिऋसन्देश रखने वालों को क्या यह भी वतलाने की ज़रूरत 
है कि धर्म का असार श्रेम से ही होता है.। अस्तु। हम देश के सब 
भाइयों को अपनी माट्भूमि के लिये प्रेम सम्बन्ध कर मिलजाना 
चाहिये और इस लिये अपना सब कुछ वलि चढ़ा देना चाहिये 
चथा अधिक बलि की ज़रूरत हो तो उसे चड़ने के लिये भी 
ैथ्यार रहना-चाहिये। 





: अगला कदम है सार्वभोम श्रेम - संसार के सत्र मनुष्यो' से 
श्रेम, मनुष्य जाति से प्रेम । इमारी देशभक्ति दुसरे देशों से इंपः 
के लिये नहीं। इस समय जो जगत में एक देश देशभक्ति के 
लॉस पर दूसरे देश को हानि पहुचा रहा-है, दूसरी जाति को 
"पीड़ित कर रहा दे इस छेष भाव को दूर करने का साम्रथ्ये भी 
इसी  वेदाज्षा के पालन में है, ओर इसकी महान ज़िम्मेवारी 
चैदिक धर्म .के सानने वालों पर है.। इमारा देशप्रेम जगत्मेम 


, विश्व प्रेम। - ५०९ 
के विरुद्ध न होते यह इमें ध्यान रखना चादिये | इसके लिये इसमें 
और भी अधिक चलिदान करने की ज़रूरत होगी, पर इस से 
सूंसार का परम लाभ्र होगा। यह आयेसमाज का कतेव्य है कि 
उसकी स्वदेश भक्ति में परदेशहेंप न आने पावे। अंग्रेज फ्रच या 
जापानी भी:हमारे भाई हूँ, वे मनुप्य जाति में होने से हमारे 
भाई दूँ, जगन्माता के पुत्र होने की हैसियत से हमारे भाई हैं । 

“चमी.दम वैदिक घर्म को सोर्वभौम कद्द उकेंगे और कुछ महत्त्व 
“के साथ यह प्रार्थनां ऋर सकेंगे कि “मित्रस्य चक्षणा सर्चाणि 
आूतानि समीक्ते? | 


परन्तु मनुण्यमान्र तक पहुचच कर भी कोई भ्रेमविस्तार की 
अवधि नहीं होजाती । वेद ने तो कद्दा हे 'मृतानि/ अर्थात्‌ सब 
भाणी, केवल मनुष्य नहीं सब प्राणिमात्र में हमारा प्रेम होना 
चाहिये । पशु पच्ती आदि की जान को भी अपने जेसा सममना 
चाहिये॥। यहां तंक अनुभव करना 'वेद्कि घसम! की दी विशेषता 
है। कहते दें कि एक योरोपीय पुरुष ने बंगाल के बढ़ें दुष्काल 
में,आखये से देखक़र कद्दा था कि ये लोग भूखे मरते जाते हैं 
परन्ठु पशु पक्षियों को सारकर खांकर अपना जीवन वचाने की 
चेष्टी तक नहीं करते । यद घुस्ते हुए बंदिक धरम के अवदीष का ही 
चिन्द था। जहां पशुओं का मारना दे निक काय है वद्दां के लोगों 
-छो.आश्चर्य 'दोना “स्वाभाविक है । परन्तु येदं में तो सब जगद 
“हिपादे अवतुष्पाद?! के-भले की इकट्ठी प्रार्थेनाये होती हैं.! विचारे 
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पशु पत्ती हमसे लड़करं-मिड्कर कुछ नहीं-ले-सकते, चहुत्त - कुछ 
हमारी दयापर हे अतर्णक इन्हें प्रतिदिन हमें ही देना चाहिये नयहें 
वेद हमें सिखाता है. गोरज्षा के धर्म''होने' में 'यदही रहस्य है 4 
वहां गौ इनः सब दीन प्राणियों की प्रतिनिधि: होती है 4-कहतेः हैं 
कि. स्वामी दयानन्दजी को एक वार एक आदमी ने देखा' कि उनके 
क़ल्लम. पर मकक्‍्खी बेठ गयी तो उन्होंने 'लिंखनां बन्द रखा जब 
तक कि वह स्वयं उड़ न गयी। स्वींगी समतीर्थ सांप्की भी भाई' 
फह के पुकारते थे ।-अमें रिकन एम्स भिड़ों' के छत्ते के पारस 
रहता था | मतलब यह है कि प्राणीमात्र के अन्दर मिन्न दृष्टि 
होनी चाहिये । अपने प्रेम से जगत्‌ को भर देना चाहिये। 

भोणी ही क्यों कोई भी बस्तु ( भूत ) ऐसी नहीं होनी चाहिये 
जंहाँ कि दस प्रेम से न देख सके | भूत का असली अंथ तो 
उत्पन्न हुईं हुईं एक वस्तु है ! महात्मा गण संसांर की एक एक 
घटना में भी; दुख में भी प्रेम ही करते हैं। उन्हें हरएक वंस्तें में 
हर॑एक बात में परमात्मा दी दिखाई देते हैं; और वें सदा प्रेम ही 
करते हैं । स्वार्थ को, कामना को स्वथां त्याग देने से यहं स्थिति 
प्राप्त दोती हैं.। जब कि सब स्वार्थों की बाधाओं को दूर कर प्रेम 
को सूर्य जगत्‌ में व्याप जाता है उस अवस्था का दी चँंर्णन 
चेद में कियो हैं कि-- 


.. तत्र को मोह) कृ१ शोक एकत्वमृनुपट्यतः . 
आशा है. हम भौ स्वार्थ को नए केश्यें हुए जंद्दाँ तक पहुंच 


विश्वन्यमम -श्ब्३्‌ 
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चुके हैँ उसके आगे प्रेम को विकसित करने का यत्से करेंगे और 
इस आदश को कभी नहीं भूलंगे कि--- 


मित्रस्य चत्पा समीक्षामह । 
॥ इति ओवम शम ॥ 
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अकाशक-- 
साहित्य प्रचार समा, 
आये समाज, 
लोअर बाजार, शिमला। 


>--बीफन्ड्कम0स्‍प ४:44 


पुस्तक मिलने के पते-- 
( १) साहित्य प्रचार सभा, 
आये समाज, लोअर बाजार, शिमला ।॥) 
( २ ) गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार । - 
( ३ ) सस्ता साहित्य मण्डल, देहली । 
(४ ) शारदा मन्दिर, नई सड़क, देहली | 
(५ ) वज्ीरचन्द शर्मा, अध्यक्ष 
वेदिक पुस्तकालय; 
... मोहचलाल रोड, लाहौर ॥! 
(६ ) राजपाल एण्ड सन्ज्ञ अध्यक्ष 
आय्ये पुस्तकालय, 
अनारकली, लाहौर ।: 


++शक्ेन्लेडेलपलव:+<+-- 
झुद्र फू -_-__- 


गंगेश्वरी प्रिन्टिड्र वक्‍से, - 
चावढ़ी बजार, देहली 





